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| श्रीपरमात्मने नमः ॥ #. 
नम्र निवेदन 

वकस्याणः के अधिकांश २८ वें ओर २९ वें वर्षमे प्रकाशित 
मेरे छेखौको संशोधन करके इस पुस्तकमे संगृहीत किया गया 
हे । इनमे शारीरिक, मनसिकः, वौद्धिकः सामाजिकः 
व्यावहारिक, नैतिक, धार्मिक, पारमार्थिक आदि उच्तिका विषय 
भी दिया गया हे, जो मचुप्यमाजके चयि छाभदायक दहै तथा 
खि्योको घरवालोके साथ परस्पर किख भकार त्यागपूवेक 
व्यवहार करना चाहिये, यह भी बताया गया दै । ज्ञान, 
वैराम्य, भक्ति, सदाचार ओर मन-इन्द्रियोके संयमकी वातं तो 
कल्याणकामी पुरषोके लिये इसमे पयो है । उत्तम गुण, 
उत्तम भाव, सत्पुरूषोके सङ्ग, महिमा, गुणः प्रभाव एवं गीता- 
रामायण आदि अध्यात्मविषयक श्ाख्ोके खाध्याय आदिकी वातं 
भी किली है । दुखी ओर अनाथोकी निष्काम सेवा करनेसे 
मनुष्यकी शीघ्र उन्नति हो सकती दै तथा गृहस्थाश्रमे रहकर 
किस प्रकार अपना जीवन विताना चाहिये, यह भी वताया हे । 
इ्वर, महात्मा, श ओर परखोकमे श्रद्धा-विश्वास करनेसे 
शीघ्र कल्याण होनेकी बात बतायी गयौ ह । ईश्वरभक्ति-विषयमे 
गीताका तास्िक विवेचन भी किया गया है एवं भाष्थोको 
परस्पर किंस प्रकार प्रेम-व्यवहार करना चादिये, यह भी 
दिखाया गया द । 

कोई भी भाई या माता-बदहिनं इसे पढ़कर रखाभ उठा, 
उनका मै आभारी ह । पुस्तकमे चटिया रहनी सखाभाविक है, 
अतः इसमे जो भी अयो रही हो, उनके खयि विज्ञजन क्षमा 
करे ओर सुद्ञे सचना देनेकी कपा कर । 

निवेदक-- 


` जयदा गोयन्द्का 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


मनुष्य-जीवनकी सफर्ता 


श्रीनारद ओरं श्रीविष्णुपुराणके छ 
मरखपूणं विषय 


श्रीबृहनारदीयपुराण अथवा श्रीनारदपुराणके नामते जो मुद्रित । 


प्रतिय उपरब्ध होती है, उनमें श्रविङ्कटेश्रेसकी प्रतिकरे अतिरिक्त 
परायः सीमे ठगमग ४२ अध्याय दी मिलते है । ये अध्याय 
श्रीरेकच्शसेसकी प्रतिमे मी म्रन्थके आरम्भसे दी कुछ साधारण 


पाठ मेदके साय व्यो केलौ आये दै । अन्यान्य कुछ प्रियोप वक्ता , 


नारद है पर इसमे नारद प्रर्नकतौ है ओर वक्ता सनकादि दै । 
इस नारदपुराणमे वित पुराण-विषय-सूचीके, अनुसार यहे पचीस 
हजार श्लोकोंका बताया गया है, परंतु श्रवङकटेशवखसकी ` सुद्ित 
गरतिमे भी पचीस हजार श्छोक नहीं मिते । 

इस नारदधुपणके पू्ममागे श्रीसन्दि सुतियोके दार 


` श्रनारदजीके प्रति अनेको प्रकारके उपदेश दिये गये हैः जिसमे 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, उपासना आदिं आध्यासिक विषय तो 
प्रचुर मात्रा है ही, साथ ही वेदके छः अङ्ग--रिक्षा, कल्प, व्यकरणः 


निरुक्त, ज्योतिष ( गणित, जातक, संहिता ) ओर छद इत्यादि लैिक 
्ञानके सम्बन्धे भी संक्षपमे बडा ही सारगर्भित तथा उपयोगी 


म° जी° सऽ १-- 


विवेचन है । उसमे बहत.सी बति सीखनेयोग्य तथा मह्पूणं है । ५ 


= 


२  मयुष्य-जीवनकी सफरता 


नारदपुराणके पूर्वभागके सात्र अध्यायमे गद्गावतरणके प्रसङ्गमं 


श्रीसनवाजीने सू्वंशीय राजा वाका एक विचित्र चमत्कारपूणं , 


इतिहास कहा है । उसमे अध्यासरिक्षाके साथ ही सत्सङ्गका भी 
वड़ा सुन्दर प्रकरण है । इस प्रसङ्गे सपपुरुपोकी जैसी अतुलनीय 
महिमा मिटती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं देखी गयी । यह प्रसङ्ख 
सबके स्यि ध्यान देने योग्य है | 

राजा बाह अपने धर्माचरणके प्रभावसे परम रेशर्यसम्पन हो 
गये ये; पितु एक समय उनके मनमे असुय्रादोषके कारण बडा 
भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जिससे वे अव्यन्त उदण्ड हो गये; 
तव हैहय ओर ताल्जङ्ख-कुख्वे क्षत्रिय उनके शत्रु बन गये तया 
उन्होने आक्रमण करके राजाको युद्धम परास्त कर दिया । राजा 
अव्यन्त दुखी होकर अपनी गर्भवती पत्ीके साथ वनम चले गये । 
बहुत समय बीतनेके बाद वनम दी ओर्व मुनिके आश्रमके निकट 
रोगग्रस्त होकर राजा बाह संसारसे चरु बसे, तव गर्भवती होनेपर 
भी उनकी पत्रीने चितापर पतिके साथ जल्कर सती होनेका विचार 
किया । इसी बीचते परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ तेजोनिधि महात्मा ओवै 
मुनि वहाँ आ पर्हैचे ओर रानीको' चितापर चढ़नेके छ्य उदयत देख 
उन्होने ` बड़े सौम्य रब्दमे समञ्चाते इए कदा--^राजपुत्री ! त्‌ 


॥ 
१ 


॥ 
५ 


निश्चय ही पत्रता है, किंतु चितापर चढनेका साहसपूर्णं कार्य न 


कर; क्योकि तेरे गर्भम चक्रवर्ती बार्क है तथा गर्भवती नारीके . 


ल्यि चितारोहणका निषेध है | ॥ 


ओर्व मुनिके समन्ानेपर पतित्रता रानी चितारोदणसे निदत्त 
हयो गयी ओर पतिके. चरणे पड़कर विलाप करने लगी; तब 


#ै' 


५ 


# 
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श्रीनारद्‌ ओर श्रीविष्णुपुखणके कुछ महच्वपूणौ विषय ॐ 


सम्पूण श्लोके ज्ञाता महात्मा ओने रानीसे कहा--“महामगे । 
तू रो मत, इस समय तञ अपने खाभीके पृतक्‌ रारीरका दाह- 
संस्कार करना उचित है; अतः शोक त्यागकर समयोचित कारय 
कर्‌ | पण्डित दहो याम, दद्िहो या घनवान्‌ तथा दुराचारी 
हो या सदाचारी--सव्पर मृत्युकी समान दृष्टि है । नगरमे हो या 
वनमे, जिस जीवने जो क्म श्रिया है, उसे उसका फल-भोग अव्य 
करना पडता है । जैसे दुःख व्रिना ही बुलाये प्राणियेकि पास चले 
अति है, उसी प्रकार सुख भी आ सकते है-- रेखा मेरा मत है । 
इस विषयमे प्रारब्ध ही प्रबल है । अतः तु इस दुःखको त्याग त 
जोर विवेकके द्वारा धैर्य धारण कके सुखी हो जा ।' 

यो कहकर सुनने उसके दवारा दाह-सम्बन्धी सब कायैः 
करये । फिर रानीने शोकः व्याग दिया ` ओर मुनीश्चरको प्रणाम. 
कवेः कहा “भगवन्‌ ! आप-जैसे संत दूसरोकी मलावी ही 
अभिलाषा रवते है _ इमे को आश्व्की बात नहीं है । जे ` 
दूसरोके दुःखसे दुखी ओर दूसरोकी प्रनतासे प्रसन्न होता है, 
बह नररूपधारी जगदीश्वर नारायण ही है । संत पुरुष दूसका 
दुःख दूर कनके व्वि शाख सुनते है ओर अवसर आनेपर सका 
दुःख दूर करनेके च्यिही शासख्रोके वचन कहते है । जहां संत 
रहते है, बहो वैते दी दुःख नहीं सताता, जसे सर्धकेरहनेके स्थानमे 
अन्धकार नदीं रहं सकता ।› 

तदनन्तर रानीने बह तालवके किनारे विषिपू्वक पतिकी . 
अन्यान्य पारलौकिक क्रिया की--तिलाञ्चकि आदि दीं । उस 
समय बहौ महातमा ओर्व सुनके उपस्थित रहनेके कारण एक बड़ी 


@ ` मनुष्य-जीवनकी सफकता 


अद्भत घटना घटित इई । राजा वाहं महान्‌ तेजसे प्रकाशित 
दिव्यरूप होकर चितासे निकटे ओर श्रेष्ठ विमानपर वैठकर मुनीश्वर 
ओको प्रणाम करके परम धामको चले गये । महान्‌ पुरुषोके एसे 
अद्धुत प्रभावका वर्णन करते इए श्रीसनकजी कहते है-- ¦ 
महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकैः! 
पर पदं प्रयान्त्यव महद्धिरवलोकिताः।॥ 
केवरं वा तद्धस्म तद्धमं वापि सत्तम। 


9 9 
यदि परयति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ॥ 
( ना° पूर्व॑० ७ । ७४-७५ ) 


८जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पडती है, वे महापातक या 
उपपातकसे युक्त होनेपर भी अवद्य परम पदको प्राप्त हो जते है । 
पवित्रात्मा . महापुरुष यदि किंसीके मृतक ₹रारीरको, शरीरके भश्मको 
अथवा उसके धुर्णैको भी देख ठे तो वह मृतक मनुष्य परम गतिको 
ग्राप्त हो जाता है । महापुरुषोकी महिमाका कैसा जलन्त उदाहरण 
है । अस्तु | 
। किरि, पतिका श्राद्धकर्म करनेके बाद रानी ओ्वं॑मुनिके 
आश्रमपर चटी गयी ओर समथपर इसी छोटी रानीके ग्भ॑से 
पुराणप्रसिद्ध राजा सगरकी उदयत्ति इई । 
 श्रीनारदपुराणके उत्तरभागमे महर्षिं वरिष्ठजीने चरपश्रे्ठ मान्धाताके 
प्रति प्रधानतया एकादरी-जत ओर षिभिन्न तीर्थोकी महिमाका वर्णन 
किया है । वरहा एकादशीके माहात्य-वर्णनमे विष्णुभक्तं राजा 
रुक्माङ्गदका बडा सुन्दर अत्यन्त विचित्र इतिहास है । वे सार्वभौम 
( चक्रवर्तीं ) राजा थे । वे भगवद्रक्त तो थे ही, सदा एकादसरी- 





श्रीनारद ओर श्रीविष्णुपुराणके कुछ महत्वपूणे विषय ५ 


त्रतके प्रालनपे तत्पर रहते थे । वे एकादशीके दिन हाथीपर नगाडा 
रखकर वजधाते ओर सव ओर यह धोषगा कराते थे किं “आज 
एकादसी तिथि है । आजके दिन आठ वर्षसे अधिक ओर पचासी 
वर्षसे कम आयुवाख जो मन्दलुद्ि मनुष्य भोजन करेगा, वह 
को$भी क्योंन हो, दण्डनीय होगा अथवा उसे नणरसे निरव्ित 
कर दिया जायगा ।› राजाके इस प्रकार घोषणा करानेपर सव्र खोग 
एकादरी.त्त करके भगवान्‌ विष्णुके परम॒ धाममे जाने खगे । यो 
उस चक्रवर्ती रजके राव्यमे जो खोग भी मृत्युको ग्राप्त होते थे 
वे पातकद्यून्य होकर भगवान्‌ विष्के परम धामे चले जाते थे । 
पापियोके अमावसे यातना प्रदान करनेवाले सम््णं नर सूने हो 
गये, यमराजका विभाग सर्वथा कायैरहित हो गया । 
इनसे भी बढकर्‌ कीर्तिमान्‌ नामक एक चक्रवती राजा इए 
है, जिनका सारे भूमण्ड्पर शासन था । उनके वरियमे स्कन्द्‌ 
पुराणके वैष्णवखण्डमे इस प्रकार वर्णन मिक्ता है कि वे महान्‌ 
विष्णुभक्तं थे । उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार ओर भक्तिसे 
पूर्णं हो गयी । उनकी भक्ति ओर पुष्यके प्रभावसे यमराजके यहं 
जो प्के प्राणी थे, उन सबकी सद्रति होने गी ओर वर्तमानमे 
मरनेवाठे सब लोग प्रमगतिको प्रप्त होने कगे । इसपे नये प्राणियोका 
यमरोकमे जाना ही वंद हो गया । इस प्रकार यमलक बिल्कुल सूना 
हो गया । तत्र यमराजने जाकर ब्र्माजीसे कल्य । ब्रह्माजी उन्हं साथ 
लेकर श्रीविष्णुमगवान्‌के पास गये । दोनोने मगवानूको प्रणाम किया । 
. पिर ब्रह्माजी बोले -श्रभो ! आपकर श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान प्रभावसे 
सब मनुष्य अव्रिनाशी-पदको प्राप्त हो रहे दै, इससे यमरोक सूला हो 
गया है । त्र भगवान्‌ विष्णुने हँसते इए कहा--“जिन्होने मेरे 
ल्यि सब भोगोका त्याग करके अपना जीवनतक सुज्ञ सौप दिया 
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है, जो मुञ्मे तन्मय हो गये दै, उन महाभाग भक्तोँकनो भै कैसे 
त्याग सकता ‡‰ १ राजा कीर्तिमानको इस पृथ्वीपर मैने दस हजार 
वरमोकी आयु दी है । उससे आठ हजार वर्ष बीत चुके है । रेष 
आयु ओर बीत जनेपर उन्हे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा | जव्रतक्र ये 
 धमात्मा भक्त राजा कीर्तिमान्‌ जीप्रित है, तत्रतक तो ेसा दी होगा; 
परंतु संसाखे सा एेसा चक्ता नदीं ।'. 

। देसेदेसे महान्‌ पुण्यवान्‌ तथा तेजी श्रेष्ठ राजा हमारे इस 
भारतवर्भमे हो चुके है । जवतक्र इस प्रथ्वीपर राजा कीर्तिमान्‌ रहे? 
तबतक सभी मुष्योका उद्धार होता रहाः कोई भी यमटोकमे नहीं 
गया; वितु फिर भी सव जी्रौका उद्धार नटीं इंआ । प्र जव 
उद्धारक मार्ग खुल है ओर एक जीवका भी कल्याण होना है; 
तर सतर जीका भी कल्याण हो दी सकता है, यह न्याय है । 
-सवके कल्याणके च्ि श्लौ इस प्रकारके सुन्द्र वाक्य भी 
मिल्ते है - 

न सव भवन्तु खखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 

सर्वँ भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥# 
पस प्राणी सुखी हो, सव नीरोग हो, समी कल्याणका 
अनुभव करे, को$ भी दुःखका भागी न बने ।' 
यदिः सत्रकरे कल्याणी वात असम्भव होती तो पैसे वाक्य 
कर्यौकर कहे जति । यदि वं करि (जब सवका कल्याण आजतक 
नहीं आ तो अव कैसे हौ सकता है ।' तो एेसा कथन "नहीं 





० 
क्र श्रीगर्डपुराणम यह छेक इस प्रकार मिक्ता है-- 
` सषा मङ्गलं भूयात्स सन्तु निरामयाः । 
सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
। ( उत्तरखण्ड ३५। ५१.) 


> ४ 
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बनता; क्योंकि जब्र एकका कल्याण हो सकता है, तव हजारका भी 
हो सकता है, खखका भी हो सक्ता है एवं सव्रका भी हो सक्ता 
है; यह न्याययुक्तं ओर युक्तिसद्गत वात है । इसका विरोध नहीं 
किया जा सरता । एक मनुष्य कखँ -करोडों जन्भोषे संसार-चक्रमे 
भटक्ता हुआ आ रहा है, उसकी मुक्ति आजतक नदीं इ, तोभी 
साधन करनेसे उसक्री मुक्ति हो सक्रती है; क्योकि साधनद्रारा मुक्ति 
होती है, इस विषयमे समी शाल समत हैँ । पिर हम यह वैष 
कह सक्ते है कि (लखो-करोडों बरह्मा बीत गये, अभीतक सबकी 
मुक्ति नहीं इई तो अव भी नदीं हो सकती ।' हमारा यहं कथन 
अयुक्त ओर शाखपिरुद्र होगा; क्योंकि यदि सुक्ति नदीं होती तो 
उसके लि कोग प्रयत्न क्यो करते तथा शार्खोभे जो भक्तियोगः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग आदि साधनोदयारा मुक्ति बतलायी गयी 
ड, वह भी अप्रमाणित होती; र्‌ रेसे अनेको उदाहरण भी मिख्ते 
है । धुर ग्रह्ाद, शुकदेध, वामदेव, अम्बरीष आदि अनेक पुरुष सुक्त 
इए है । इसि यह बात सिद्ध हो जाती है किं जव एक पुरुष 
मुक्त हो सकता है, तव हजारो, खलो, करोड़ भी सुक्त हो सक्रते 
है । इस न्यायते समी मुक्त हो सक्ते हैँ । अतः जो बात आजतक 
नदीं इ, वह मिष्यते नहीं हो सकी, दसा कडना अयुक्त है । 
आ ्रन्थोमे कहीं मी रेखा नही कडा ह फर सत्रका कल्याण 
नहीं हो सकता? तत भिर सत्रक्रा कल्याण नदीं हो सकता- रेखा 


हम किस आधारपर माते । यरि कँ किं (जव राजा कीर्तिमान्‌ , 


` जैसे धर्मात्मा भक्त भी सवका उद्धार्‌ नहीं कर सके तो दूसरा कौन 
कर सकता है £ तो यह कहना भी उचित नदी हैः क्यो यह तो 
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राखमे कहीं नहीं कहा गया किं जो कार्य राजा कीर्तिमान्‌ नहीं 
कर सके, बह दूसरेके द्वारा भी नहीं हो सकेगा । यदि कीरतिमानूसे 
भी बद्कर परम दयालु; परम उदार, निष्कामी प्रेमी भक्त हों तो 
सवका उद्धार हो सकता है । इस विषये एक कडानी है-- 

एक निष्कामी प्रेमी भगवरदधक्त था । उसकी सक्तिके प्रभावसे 
भात्रान्‌ने उसक्रो प्रत्यक्ष प्रकट होकर दशन दिये ओर कहा-- 
तुम्हारी इच्छा हो सो वर मगो 1 भक्तन उत्तर दिया--भुञ्ञे किसी 
बातकी इच्छा नदीं है ।' फिर मगतरानूने वार-वार आग्रह क्रिया-- 
(तुम्हे को$ इच्छा नदीं है, तत्र भी हमरे संतोषे ल्य तुम्हारी इच्छा 
हो वही वर मोग सक्ते हो ।' व्िरोष आग्रह करनेपर भक्तने कहा- 
श्रमो ! एेसी ही बात है तो जीवमात्रका उद्धार कर दीजिये । 
भगवान्‌ने कहा सतके पाप समाप्त इए बिना सवकी सुक्ति नहीं 
हो सफ़ती । इतके पापको कोन भोगेण भक्त बोटा--श्रमो ! 
सवके पापका दण्ड मै अकेखा भोग दुगा | आप्र स॒बरको सुक्त कर 
दीजिये । भगवान्‌ने उत्तर दिया--“तुम मेरे भक्त हो; इसल्यि 
सत्रके पापका फठ तुमको कैसे थुगताया जा सकता है £ भक्तने 
कहा--ेसा न करं तो सवके पापोको माफ़ कर दीजिये।› भगवान्‌ 
बोठे--"्देसा सम्भव नहीं है ।' भक्ते कहा-- “असम्भव भी तो 
नहीं है; -क्थोक्रि जव्र एकक्री सक्ति होती है, तव इसी न्यायसे सव्रकी 
भी हयो सकती है । फिर अप तो साक्षात्‌ श्र है, अपके ्ितो 
कुक भी असम्भव है दी नही क्योकि अप सर्बहाक्तिमान्‌ है, 
'वर्तुमकर्तुमन्यधाकं समर्थः” है । आप असम्भवको भी सम्भव कर 
सकते है ।' भगवान्‌ बोले--वत्स ! तुम्हारा कथन. ठीक है; किंतु 
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मै रेसा नहीं कर सकता, इसके व्यि. मै चार दर । भक्तने 
कहा- भगवन्‌ ! यदि आपः नहीं कर सकते तो फिर आपने आग्रह 
करके यह क्यो कहा किं तुम अपने इच्छानुसार वर मंगलो 
आपको यदी कहना उचित था किं त॒म खी; पुत्र, धन, मानः 
प्रतिष्ठा, दीर्घायु, स्वरम या सुक्ति मोग ठो | इसपर भगवानूने उत्तर 
दिथा- तुम्हारा कहना ठीक है । त॒म्दारी विजय हुई ओर हमं 
हारे । भक्ते कहा- इसमे मेरी विजय क्या इई, मेरी विजय तो 
तव होती, जव आप सवका कल्याण कर देते ।” भगवान्‌ने 
कहा- “सवका कल्याण तो सम्भव नही कितु मेरे दर्शन, भाषण, 
सपर, वार्ताखप, स्मरण तथा नाम-गुणोके कीतनसे मनुष्यका कल्याणं 
हो सकता है; तुम बडे दयां ओर उदारचित्त निष्कामी प्रेमी भक्त 
हो, इसख्यि तुम्हारे भी दरशन, भाषण; स्पर्श, वार्तीखाप ओरं नाम- 
गुणोके कीर्तनसे मवुष्यका कल्याण हो जायगा ।' भक्तने इस बातको 
स्वीकार कर ल्या । 

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि सवका भी कल्याण हो 
सकता है, कितु मक्त अनन्प्रेमी, परम श्रद्धावान्‌, परम निष्कामी, 
उदारचितत, सबका परम हित चाहनेवाला ओर परम दया 
होना चाहिये । 

ट > 4 ग< 

श्रीविष्णपुराणमे नारदपुराणोक्तं॒सूचीके अनुसार तेस 
हजार शेक बताये गये दै; विंतु सुद्वित प्रतियोके छो अंशो तेशस 
हजार @ोक नहीं मिर्ते । - 

इस विष्णुपुराणे छठे अंशम एक विशेष ध्यान देने योग्य 
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ग्रसङ्घ है । श्री्ेःव्याप्तनीने कञुण, शुद्र ओर क्िपोको शरेष्ठ तथा 
अति धन्यः वतटाया है । पराशरजी कहते है - 
मग्नोऽथ जाहवीतोयादुत्थायाह खुतो मम! 
शद्धः साधुः कलिः साधुरत्यिवं श्ण्वतां वचः ॥ 
निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः । 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति कः ॥ 
(६।२।६८) 
(उस समय गङ्गाजीमे इवकी गाये मेरे पुत्र व्यासने जलसे 
निकठ्कर उन मुनिजनोके सुनते इए यह वचन कहा कि (कलियुग 
हीश्रे्ठ है, श्र ही श्रेष्ठ है |' यह कहकर वे महामुनि फिर जके 
मग्न हो गये ओर फिर जरसे निकल्कर बोे-शियौँ दी श्रेष्ठ है, 
वे ही धन्य है; उनसे अधिक धन्य ओर कौन है £ 
कलियुगको धन्य ओर श्रेष्ठ कहनेका कारण तो यह है कि 
इसमे केवर भगव्ननाम-गुण-कीर्तन तथा बहुत दही थोडे प्रयाससे 
मनुष्यका परम कल्याण हो जाता है । | 
, महामुनि परारारजी कहते है - 
अत्यन्तदु्स्य कठेरयमेको महान्‌ गुणः। 
कीतेनादेव कृष्णस्य सुक्तबन्धः परं वजेत्‌ ॥ 
( विष्णुपु° ६ । २।४० ) 
इस अत्यन्त दुष्ट कल्युगमे यही एक महान्‌ गुण है. करं इस 
युगम केवर भगवान्‌ श्रकृष्णके नाम-गुणका संकीर्तन केसे ह 
मनुष्य संसाखन्धनसे मुक्त हआ परमपदको . पराप्त कर ठेता है | 


इपीसे मिलता जु्ता शोक श्रीमदवागबतमे भी आता है 
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कटेदाषनिधे भ 


द राजन्नस्ति देको महान्‌ गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ः परं वजेत्‌ ॥ 
(१२।३।५१ ) 
परीक्षित्‌ ! यह कलग दोपोकी निषि है; परंतु इसमें एक 
बहुत बडा गुण है । वह गुण यही है किं कट्यगमे केवरक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका संकीर्तन करनेमात्रसे ही सारी आसक्ति रट जती हैँ 
ओर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
श्रतुलसीदासजीने भी कहा है-- 
करिजिग सम जुग आन नर्हिं जौ नर कर बिस्वास । 
गाह राम गुन गन विम भव तर विनर्दि प्रयास ॥ 
इस प्रकार शाश्लोमे जगह-जगह कटियुगकी बडी भारी महिमा 
गायी गयी है । इतना ही नही, सत्ययुगे दस वषोतक ब्रह्मच, 
वेदाध्ययन ओर भगवन्ाम-जप आदिसे जो आत्मकल्याणरूप कार्यकी 
सिद्धि होती है, वह कण्ुगपे एक दिन-रातमं हो सक्ती है । 
श्रवेदन्यासजीने कहा है-- 
यत्कृते दह्ाभिर्वखेतायां हदायनेन तत्‌ । 
द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कल ॥ 
तपसो बह्यचर्यस्य जपादेश्च फें दविजाः 1 
पराप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
` ( विष्णुपु° ६ । २। १५-१६ ) 
€ द्विजगण ! जो फल सव्ययुगम दस वर्षं तपस्या, ब्रह्मचयं 
क्षौर जप आदि करनेसे मिक्ता है, उसे मनुष्य त्रताम एक वष 
दापरमे एक मास ओर कल्पे केक एक दिनरात साधन करनेसे 
पराप्त कर छतो है, इसी कारण भने कञियुगको श्रेष्ठ कहा है । 


१२ मचुष्य-जीवनकी सफरूता 


स्कन्दपुराणमे भी कहा दै-- 
दशावर्वैस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु छते युगे 1 
जेतायामेकवर्घेण तत्पुण्यं साध्यते व्रभिः॥ 
दवापरे तच्च मासेन तदिनेन कटो युगे। 
( ब्राह्य० सेतु° ४३ । ३-४ ) 
(सत्ययुग दस वपम जो पुण्य लाम क्रिया जाता है, उसी 
पुण्यको त्रेतायुणमे मनुष्य एक वर्षवरे सिद कर लेते है ओर वही 
द्रापे एक मासमे ओर कछियुणत्रे एक दिने ही प्राप्त क्रिया जा 
सकता है | 
सत्ययुगकी अपेक्षा कष्ियुगमे थोडे समयमे. ही कल्याण हो 
जाता है, इसके सिप्रा उसमे सुगमता भी है । सत्ययुगमे ध्यान 
करनेसे जो परमात्माकी प्रापतिरूप सिद्धि होती दैः. वह कलियुगे 
केवर भगवान्‌के नाम ओर गुणोके जप-कीर्तनसे दी हो जाती है । 
. श्रीवेदव्यासजीने बतलाया है-- 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यक्ञेस्ेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कटो संकीत्यं केरावम्‌ ॥ ` ` 
धमोंत्कषमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ । 
अल्पायासेन धरम॑क्षास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कटेः ॥ 
( विष्णुषु° ६ । २ । १७-१८) 
८जो फल सत्ययुगमे ध्याने, त्रेतामे यज्ञोके अनुष्रानसे ओर द्रापसर 
देवपूजासे प्राप्त होता दै, वही कटियुगमे केरावके नाम-गुणोका कीर्तन 
करनेसे मिक जाता है । हे धर्मज्ञगण ! कट्ुगमे थोडे-से परिशरमसे . ‹ 
ही घुरुषको महान्‌ धर्मकी प्राति हो जाती है, इसील्यि भै कच्युगसे 
अति संतुष्ट द्र ।' 
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श्रीमद्भागवते मी इसी प्रकार आता है- 

कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं चतायां यजतो मखैः । 

द्वापरे पर्िचियौयां कलो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 

(१२।३।५२ ) 

(सुत्ययुगमे भगवानका ध्यान करनेसे, तरेतामे बडे-बडे यज्ञोके 
दास उनकी आराधना करनेसे ओर दवापरमे विधिपूरैक उनकी पूजा- 
सवास जो फल मिलता है, वह॒ कल्ुगमे केव भगवान नाम 
ओर गुर्णोका कीर्तन करनेसे दी प्राप्त हौ जाता च 


कहीं-कहीं तो य्होतक भी मिरु जाता है कि कुलयुगमे 
भगवानके भजने विना सक्ति हो ही नहीं सकती; कितु हमलोगोको 
कम-से-कम यह तो मान ही लेना चादिये कि अन्य साधनोँकी अपेक्षा 
यह भक्तिका साधन सुगम ओर श्र है तथा भगवानके नाम ओर 
शुणोके कीर्तनका फक अन्य युगोकी अपेक्षा क्युगमे अधिक हे 
ओर यह भी मान लेना चादिये किं इसमे परमात्माकी प्रा्ि सुगमतासे 
तथा अल्यकाठ्मे ही हो सकती है । श्रीपराशरजी कहते है-- 
तजाल्येनैव यज्ञेन पुण्यस्कन्धमयत्तमम्‌ । 
करोति यं छृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥ 
| ( विष्णुपु° £ । १॥। ६०) 
(सत्ययुगे तपस्यासे जो उत्तम पुण्यराशि ग्राप्त की जाती है 
उसको मनुष्य कण्युगमे थोडा-सा प्रयत करनेसे ही प्राप्त कर 
सकता है ।' 
स्कन्दपुराणमे भी बतलाया है-- 


~~~ 


१४ मचुष्य-जीवनकी सफखता 


कटेदोंषनिधेदचैव श्टणु चैकं महागुणम्‌ 1 
यदट्पेन तु काटेन सिद्धि गच्छन्ति मानवाः ॥ 
८ माहिश्वर० कुमा० २३५ । ११५ ) 
ध्ययपरि कलियुग समस्त दोषोका भण्डार है, तथापि उसमे एक. 
महान्‌ गुण भी है, उसे सुनो } कठ्िकार्मे थोडे ही समय साधन 
करनेसे मनुष्य परमगतिको प्रप्त हो जाते है |? 


इस समय हमलोग कट्युगमे त्रियमान है, अतः हमलेोगोको 
भगवत्कृपासे यह सुअवसर प्राप्त हो गया है । अब हमें इस अवसरसेः 
कभी नहीं चूकना चाहिये । हमे उचित है कि भगवानूके नाम ओर 
गुणोका स्मरण तथा भगवानके नामका जप ओर कीर्तन केवर भगवत्‌- 
्रा्तिके उदद्यसे ही निम्कराममावपूर्वक श्रद्धा पमसदित नित्य-निरन्तर 
करनेके व्यि प्राणपर्यन्त चेषा करं । अन्य कार्यं हो या न हों अयाः 
अन्य कारयोमें कोई बाधा भी आ जाय तो कोई चिन्ताकी बात नहीं 
है । मनुजीने भी कहा है-- 
जप्येनैव त॒ संसिद्धयेद्‌ ब्राह्मणो ना संशयः । 
योदन्यन्न वा ऊुर्यान्मेो बाह्मण उच्यते ॥ 
(मनु° २। ८७ ) 
श्रा्णण केवल जपसे ही सिद्धि पा ठेता है, इसमे कोई संदेह 
नहीं है । बह अन्य बु करे यान करे, (रसा बह ) ब्राह्मण 
सवका पित्र कहा जाता है |? 
यद्यपि यहां यह बात ब्राह्मणके स्यि कही गयी है; वितु 
राखोंका उदे ब्राह्मणको अग्रसर करके ही सरको धर्मका उपदेश 


^ 
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देनेका रहता है, इस कारण यह समीके व्यि लमू पडता है । 
अवर इसपर विचार कर कि श शरेष्ठ ओर धन्य क्यो है ! 


शके ्ि तो शबखोमे बहत दी सुव्िधा दी गयी है | ब्राह्मणः 
त्रिय ओर वैद्य--यज्ञ, दान, वेदाम्यास ओर ब्रह्मच्पालन आदि 
सखधर्मोका पाठ्न करके बडी कलिनाईसे उत्तम गति प्रप्त करते है 
वितु श्र केत्रक उन तीनों वर्णोकी सेवामात्रसे अनायास दी उत्तम 
गतिक प्राप्त कर केता है । 
श्रीविष्णुपुराणमे कहा है-- ` 
वतचयौपरेश्रद्या वेदाः पूवं द्विजातिभिः ` 
ततः  खधर्मसम्परापतेरयष्टव्यं . विधिवद्धनेः ॥ 
जयन्ति ते निजंहिकान्‌ क्छेरोन महता द्विजाः ॥ 
द्विजदयश्ूषयेवैष . पाकयज्ञाधिकारवान्‌ 1 
निजाञ्जयति बै रोकाञ्च्छरद्रो धन्यतरस्ततः ॥ 
(६ ।२। १९ २२ २३) 


(द्विजातिको पहञे ब्र्मचरयत्रतंका पालन करते इए वेदाध्ययन 
करना पड़ता है ओर किर खधममाचरणसे उपार्जित धनके दवारा त्रिधि- 
पूर्वक यज्ञ करने पडते है । द्विजगण ! इस प्रकार बे अत्यन्त क्लेशसे 
अपने उत्तम ठोकोवो प्राप्त करते है; विंतु जिसे केवर ( मन्त्रहीन ) 
पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह श द्विजौवी सेवा करके ही अपने 
उत्तम लोकौको प्राप्त कर ञ्ता है, इसल्यि वह अन्य जाति्ोकी 
अपेक्षा धन्यतर है |? 


१६ मनुष्य-जीवनकी सफलता 


इसय्यि शाद्रौको एसा असर पाकर सबकी सेवा करके विरोष 
खभ उठाना चाहिये ] 
कोई भी शुभकर्म हो, यदि निष्कामभावसे किया जाय तो 
उससे तुरंत मुक्ति हो जाती है । क्मोकि फलका, उन कर्मोकी ओर 
विषयोकी आस्तिका एवं अभिमानका त्याग करके समतापू्ैक शास- 
विहित सम्पूर्णं केकि करनेका नाम ही कर्मयोग है । इस प्रकारके 
योगके साधनसे मनुष्यकी मुक्ति शीघ्र दी हो जाती है | 
भगवान्‌ कहते है - 
योगयुक्तो मुनिर्बह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ५ 1 £ ) 
“कर्मयोगी मुनि ब्रह्मको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ।' 


यदि सबको भगवान्‌का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाय 
तो वह भक्तिप्रधान कर्मयोग होनेके कारण उचचकोटिका सर्वश्रेष्ठ 
निष्कामकरम है । भगवान्‌ने कहा है - 
यतः प्रदृत्तिभूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌। 
खकमंणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
। ( गीता १८ । ४६ ) 
“जिस परमेश्ररसे सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति हवई है ओर जिससे 
यह॒ समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्चरकी अपने खामाविक 
करमोदा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्रात हो जाता है ।? 


इसव्यि अपने-अपने खामाविक शाखोक्त केकि अनुसार सेवा 
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करनेका तो व्राह्मण, कषत्रिय, वश्य आदि वणोकि स्यि भी विधान है; 
क्योकि इसी उदेद्यसे भगवानूने गीताम अलर्ये अध्यायके ४२; 
४३ ओर ४४ वं दछोकोमें ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैय ओर शद्रौके स्यि 
उनके प्रथक्‌-पथक्‌ खधर्मरूप कर्मका प्रतिपादन किया है एवं सभीके 
चयि सवमे भगवदृबुद्धि करके अपने-अपने कर्मोद्रारा उनकी सवारूप 
पूजा करनेसे परम सिद्धिकी प्राप्ति बतलख्यी हं | 


0. 


शरक चयि तीनों व्णोकी सेवा करना मुख्य है; क्योकि उनकी 
आजीविकाका कर्म भीसेवा ही है । इसघ्यि दूसरे बणवाखोका अपनी 
आजीषिकाके स्यि तीनों वर्णोकी सेवाखूप कमे करनेका अधिकार नहीं हं; 
वितु आपत्तिकाले तो अपनेसे समान ओर उच वरणवारौकी सेवा सभी 
कर सक्ते हँ । जेसे-- वैश्य व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यकी तथा 
क्षत्रिय ब्राह्मण ओर क्षत्रियकी सेवा कर सकता हं । स्वार्थका व्याग 
करके निष्काममावपूरवक ईशवर-बुद्धिसे तो सभी लोग सभीकी सेवा 
कर सक्ते है । 

आजकक छोग जो यह कहते है किं ब्राहमणोने द्रोको पदद्टित 
करके नीचे गिरा दिया, यह उनकी मूढ है । जिन्हौने शाखका 
अध्ययन नहीं किया है, वे ही एसा कह सक्ते है । शाखोमे जो 
खधर्मपानवो सबसे बढ़कर वतलया है ओर उसका फल उत्तम 
गतिवी प्राति कहा गया है, वह ब्राह्णौकी अपेक्षा स्के व्यि बहत 
ही गम है । इसी दृष्टे श्रवेद्यासजीने रद्र को श्रेष्ठ ओर धन्य 
कहा है । त्राण, क्षत्रिय; वैश्य अपने उच वणके अभिमानसे स्धौको 
तुच्छ समङ्चकर यदि उनकी अवज्ञा करते है, तो यह उनकी गती 

मथ जी स० श 


१९८ मचुष्य-जौवनकी सफकतां 


है; क्योकि सवम भगवान्‌ विराजमान है, इसि कोई भी मनुष्य 
किसीकी अवज्ञा ओर तिरस्कार करता है तो बह भगवानूका ही अपमान 
ओर तिरस्कार करता है । अतः सभी मनुष्यौको उचित है कि अपनेसे 
निम्न वर्णवालोकी अवज्ञा कभी न करे; अपितु उन्हें श्रेष्ठ ओर धन्य 
समञ्चकर उनका यथायोग्य सम्भान करे; क्योंकि राख्नमे शुद्रोको 
रेष्ठ ओर धन्य कहा है तथा स्वामाविक ही उन श्रौमे उच्चजातिका 
अभिमान नहीं रहता । अभिमान किसी भी प्रकारका क्यो न हो, 
अभिमानमात्र ही सुक्तिपे वाधक है | 


अव विचार करते है कि “लियो श्रेष्ठ ओर धन्य कैसे. है £ 
धर्मका पाकन ओर उत्तम लोकोकी तथा परम गतिकी प्राति सियोको 
पुरुषोकी अवेक्षा शीघ्र ओर अनायास ही हो सकती है । 
श्रीवेदव्यासजीने कहा है--. 
खधर्मस्याविरोधेन नरेखन्यं धनं सदा । 
प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथाविधि ॥. ` 
तस्याजेने महाक्टेशः पाकने च द्विजोत्तमाः । 
तथासद्धिनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम्‌ ॥ 
एवमन्येस्तथ। क्छेशेः पुरुषा द्विजसत्तमाः । 
निजान्‌ जयन्ति वे छोकान्‌ प्राजापत्यादिकान्‌ क्रमात्‌॥ 
योषिच्छुश्रूषणाद्‌ भैः कमणा मनसा गिरा । 
तद्धिता श्ुभमाप्नोति तत्साखोकयं यतो द्विजाः ॥ 
नातिक्छेशेन महता तानेव पुरुषे यथा । 
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ 


` ( विष्णुषु ६ । २। २५--२९ ) 


। 
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८ द्विजोत्तपणण ! पुरुपोको अपने ध्मानुकरूक प्राप्त किये इए 
धनसे ही सर्वदा सुपात्रको दान ओर विधिपूर्वकं यज्ञ करना चादिये । 
इस दरव्यके उपार्जन तथा रक्षणपने महान्‌ क्लेश होता है ओर उसको 
पापकार्यमे लगाने पुर्परफो जो दुःख भोगना पडता है, वह 
कठिना मादरम ही है | विप्रवरो ! इस प्रकार पुरूषगणण इन तथा 
ठेसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायोसे क्रमशः अपने प्राजापत्य आदि हभ 
ठोकोको प्राप्त करते है; विंतु लियो तो केवर तन-मन-वचनसे 
प्रतिकी सेवा करनेसे ही उनकी हितकारिणी होकर पतिके समान 
ज्ुभ ठोकोको, जो पुरुपोको अव्यन्त पररिश्रिमसे पिकते है, अनायास 
ही प्राप्त कर ठेती है । इतील्यि हे ब्रह्मणो } पने तीसरी बार यह 
कहा थाकि्ियोंश्रष्ठदहै।' 

इसी प्रकार शाखो सभी जगह यह प्रसिद्ध है कि पतिकी 
सेवामात्रसे ही स्री परम गतिको प्रप्त हो जाती है । 

श्रीतुरुसीदास्तजीने रामचसितिमानसंके अरण्यकाण्डमे कहा है--- 

एकटद ध्स एक वत नेमा काय बचन सन पति पद प्रेमा ॥ 
बिनुश्रम नारिपरम गति रुद । पतिव्रत धम छाडि छरु गहे ॥ 

-- इससे यह सिद्ध हो जाता है किं क्ियोको केवल पतिकी 
सेबामात्रसे ही बिना ही पर्रम ओर सुगमतासे प्रम गतिकी प्राति हो 
जाती है । इतना ही नहीं, वह पातित्रत्य-धर्मके ग्रभावसे अपने पतिको 
भी परमधाम ठे जाती है । पपुराणके सष्टिखण्डमे आया है किं 
। शुभा नामकी पतिव्रता खी पराति्रत्य-धर्मका पाठनं करती इई पति- 
` सहित भगवानूके प्रम धामको चटी गयी । उसके सम्बन्धमे खयं 
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भगर्वान्‌ने यह कहा है कि शुभा पतित्रता मेरे समान है, वह अपने 
सतीत्वके प्रभावसे ही मूत, भषिष्य ओर वर्तमान तीनों कालोकी बतं 
जानती है । 
प्दमपुराणके भूमिखण्डमे वर्णन आता है पि कृकर वैरयकी 
परती ुकटाको उसके पातित्रव्यके प्रभावसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु) 
महेरा ओर इन्द्र आदि देवताओने साक्षात्‌ दर्शन देकर वर मँगनेको 
कहा था । उस समय कृकठने पूछा--श्वताओ ! आपटोग मेरे 
किंस पुण्यके कारण पृर्रीसहित मुञ्चे वर देने पधारे हैः ।› तव इन्द्रने 
कहा--८हमटोग तम्हारी धर्मपत्नी सती सुकलके पातित्रत्यसे संतु 
होकर तुम्हे वर देना चाहते है ।› सुकलरके सदाचारका माहात्म्य 
सुनकर उसके परति ककल बड़े हपिंत इए । तयश्वात्‌ उन दोनोके 
दारा भगवान्की भक्ति ओर धर्मम अनुराग-प्रा्तिका वर मौँगनेपर 
देवतागण उन्हे अभीष्ट वर देकर पतित्रताकी स्तुति करते हए अपने 
ठोकको चले गये । | 
यदि कहं किं "ति महान्‌ नीच ओर नरकमें ठे जाने योग्य 
पापकम करनेवाठा है तथा उसकी खी पतित्रता है तो बह ची 
पतिके साथ नरकमे जायगी या उत्तम गतिको प्राप्त होगी 2 तो 
इसका उत्तर यह है कि पातित्रत्य-धर्मके पाठनके प्रभावे वह अपने 
पतिसहित उत्तम गतिको प्राप्त होगी । उस खीके पातित्रत्यके प्रभावसे 
उसका पति भी शद्ध ओर परम पतत्र हो जायगा । पति्रय-धर्मका 
परान. करनेवाढी लकी दुभैति तो कमी हो ही नहीं सकती जर 
-पतिसे उसका वियोगं भी नदीं होता । एेसी ` परिख्थितिमे उसका पति 


| 
| 
| 
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ही उसके प्रभासे परम पत्त्र हो जाता है ओर व्ह अपनी पती- 


सहित उत्तम गतिको प्राप्त कर छेता है । 


इसीष्यि महामुनि वेद्यासजीने लियोंको श्ष्ठ कहा है ओर 
उनको अतिशय धन्यवाद दिया है । अतएव सुहागिन माता-बहिनोको 
रसा खर्ण-अघ्रसर कभी हाथसे नहीं जाने देना चाहिये, अपि त॒ 
मन, वचन, कर्मसे अपने परातितरह्य-धर्मका तत्परतासे पाढ्न करके 
अपनी आलाका कल्याण सीघ्रातिशीघ्र कर छेना चाहिये; अन्यथा 
यदि यह अव्रसर हाथसे चला जायगा तो महान्‌ पश्वात्ताप करना 
पडेगा; क्योकि खीजातिकरे कल्याणकरे छ्य भगवान्‌ने यह बहुत ही 
उत्तम ओर सरठ उपा बताया है । 


दाख पुराणोकी बडी महिमा गायी गयी है । वेदोकी मति 
पुराण भी हमारे यौ अनादि माने गये है । उनका रचयिता कोई नही 
हे । श्रीेदभ्यासजी भी इनके संकठनकता ही माने गये है । इसी 
च्य वेदोके वाद्‌ पुराणोका ही हमारे याँ सबसे अधिक सम्मान 
है । पुराणो लोकिक ओर पार्लीक्षिक उन्नतिके अनेक मह्पूणे 
साधनोका वर्णन मिक्ता है, जिनको पद-सुनकर ओर फिर अलुष्ठानमे 
लाकर मनुष्य परम पदतक प्राप्त कर सकता है । अतएव जिस 
प्रकार तरवर्णिकोके स्यि वेदोका खाध्याय नित्य करनेका विधान है, 
उसी प्रकार पुराणोका पठन-श्रवण ओर मनन भी सबको नित्य 
करना चाहिये । 


सव प्रकारक उन्नति 


मनुष्यका यह कत्य है करि बह अपनी स्ङ्खीण उन्नति करे । 
अतएव पहले यह भरिचार करना है रि उन्नति क्या वस्तु है ओर 
उसका प्राथमिक ओर अन्तिम खरूप क्या है तथा संननेपमे उसके 
कितने प्रकार है । हमारे शाखकारोने यह निर्णय करिया हे कि एक 
धर्मं ही समस्त उत्रति्योका वेन है । इसील्यि संपन धर्मका 
क्षण बतखते हए कहा गया है- - 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः 
( वैशेषिकदर्शन ) 

“जिससे अभ्युदय ( सर्ववरध उन्नति ) ओर निःश्रेयस (परम 
कल्पाण- मोक्ष ) की सिद्धि हो, वह धर्म है | इससे यह सिद्ध 
होता है, लोकिकं उच्तिसे केकर पारमार्थिक उननतितका सभी इस 
धर्मके अन्तर्गत हैँ । अव यँ संक्षेपे उसके प्रकारोपर तचार करे । 
मरी समञ्गसे आरम्भसे अन्ततक इसके दत प्रकारं बतये जा 
सकते है 

१. शारीरिकि उन्नति । 

२. भौतिक उन्नति | 

३. एेद्छियिक उति । 

४. मानसिक उन्नति । 

५. बौद्धिक उन्ति। 
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न) 


\. सामाजिकः उनि । 
. व्यावहासि उन्नति । 
. नैतिक उनति । 
. धार्मिक उन्नति । 

१०. आध्यासिक उनति । 

अलग-अलग प्रकार बतलनेपर भी यह तो मानना ही होगा 
कि इन सवका सम्बन्ध यवार्थं आ्मकल्याणते ही हौना चाहिये । 
जिससे आत्याका यथार्थं कल्याण न होकर पतन या अहित होता 
है, बह तो उन्नति ही नहीं है । अव इनपर अलग-अलग विचार करे | 


0 (^ 


(रीरि उन्ततिष्का यह अभिप्राय नहीं कि केवकं शरीरमे 
सूत्र वर हो, शरीर खूब मोटा-ताजा हो ओर वह वरिषयोपभोगसे न 
भक्ता हो । इस प्रकास्वी शरीरि सिति तो असुरो ओर रक्षसौको 
मी प्रप्त थी | वे नित्य भोगपरायण रहते थे ओर अपने सब ओर 
सुुष्ट शपीरसे अन्यान्य प्राणियोके साध निर्दयतरं व्यवहार करते, 
उन्हे कष्ट पर्हचते ओर उन्हे मार-काट्कर अपने शरीरका पोषण ओर 
सुख-सम्पादन करते थे । यह वस्तुतः रारीर्कि उन्नति नही, यह तो 
परतन है । शारी्कि उन्नति तो उसको कहते है, जिसमे शरीर 
खस्थ हो, नीरोग हो, परिभ्रमरीर होः दूसरोकी सेवा करनेमे सदा 
त्यर हो, सेवासे कभी थकता न हो ओर दुषियोका दुःख दूर्‌ कलेमे, 
समर्थं हो तथा देसे साचिक शद्ध पदार्थेसि ही जिसका संरक्षण 


। ओर भरण-पोषण होता हो, जो अन्तःकरणकी शद्विम सहायक होः 


इन््ियोमे साचिकता पैदा करनेवाले हो, साक मन ओर बुद्धिका 
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निमौण ओर वृद्धि करनेवाटे हों एं साचिक बट, तेज, ओज ओर 

आरोग्य बढानेवाले हों । भगवान्‌ने एेसे साचिक परदाथोका मीतामे 
दिग्दर्शन कराया है । वे कहते है-- 
आयुःसच्ववखारोग्यखुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याःलिग्धाःस्थिरा हया आहाराः साच्िकप्रियाः॥ 

( १७।८ ) 

'आयु, द॒द्धि, बक, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको वढानेवाले, 
रसयुक्तः चिकने ओर सिर रहनेवाटे तथा खभावसे ही मनको प्रिय 
देसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थं साचिकः पुरुपवो प्रिय 
होते है |? 

इस प्रकार ररीरको उन्नत बनाना चाहिये । वस्तुतः वही 
यथार्थं उन्नति दै, जो परमात्माकी प्रतिमे सहायक हो । शरीरकी 
निस उन्नतिमे जीवोकी हिसा हो, अपवित्र वस्तुओंका सेवन होता हो, 
वहं तो तामसिक है, वह तो हमारा पतन है | । 

“भौतिक उन्नतिः शारीरिक उन्नतिसे भिन्न है । भौतिक उन्नति 
व्यापक है । जैसे आकादा, वायु, तेज, जर, पृ्वी- इन पच 
भूतौको अधिक-से-अधिक प्राणियोके ठ्य उपयोगी बनाना-यह 
वासतत्रिक भौतिक उति कहलाती है | वर्तमानम जिते "भौतिक 
विज्ञान" या साहसः कहते है जिससे .आकाश, वायु, तेज, जक, 


पृधवीसे नयीनवी चीजोका आविष्कार किया जाता है, वह वस्वि ` 


मोतिक उन्नति नहीं है । इस विज्ञानके जानकार वैज्ञानिक महानुभाव 
कृते दै कि हम बड़ी उनति कर रहे है; कितु वस्तुतः उनवी 


| 
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यह उन्नति आंशिक उदनति ही है । पूर्वके केनेमे भोतिकर उति 
प्रकारान्तरे इसकी अपेक्षा बहत ही वदी-चदी शी । आजकड हष 
साधारण-सी रेसी उनतिको देखकर चकाचौधमें पड़ जाते है; वितु 
धोडी गम्भीरता विचार करके देखिये । आज एक छोटे-से वायुयानको 
देखकर हम आश्वर्यं करने काते है कि देखो, ये आकारामे उडने 
लये ! वितु वाहमीकीय रामायणम ट्खिा है किं भगवान्‌ श्रारामचन््र=। 
महाराज ल्काविजय कर्के जिस ॒पुष्यकविमानसे अयोध्या आय थः 
ब्रह इतना विशाठ शा किं उसमे उनकी करोडीकी संख्याता सारी 
वानरी सेना वैठकर आयी शी | अव अप विचार कर | अज 
दुनियाके सारे वायुयान इवे किये जथ तो भी वानरोकी उतनी 
बडी सेनाको शायद ही उनमें ठे जाया जा सकर | 


= 


त्ताकी व्रात छोडिये । आजसे पच हजार वं पूर्वं एक 
शाल्व नामके राजा थे | उनके सोभः नामक ॒व्रिमान धा जिसे 
‹सौभनगरः कहते ये । बह कभी आकारामे उडा करता, कमी पुथ्वीपर 
आ जाता, कभी पहाडोकी चोव्योपर चढ़ जाता ओर कभी जल्मे 
तैरने ठणता तथा कभी सवमैरीन की भति जकमे प्रवेश कर जाता । 
उसमे समस्त सेना रहा करती थी, वह वहत ही बड़ा था । उस 
बायुयानको ठेकर राजा शाल्घने द्रकापर चद की धी ओर उसने 
वह वीर याद्ोके छक्के चुडा दिये थे । भगवान्‌ श्रङष्णचनद्रजीने 
बाणो ओर गदाके द्वारा उसको छिन-मिनन करके समुदरमे गिराया 
धा । सोचिये, कितनी भारी शक्ति उस एक वायुयानमे थी । एक ही 
वाुयानमे बहीं न्यायालय हो, वहीं यद्धकी सारी सामग्री होः आरामके 
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सारे सामान मौजूद हों ओर श्रना भी उसमे व्रसती हो-- यह कितने 
आश्वर्थकी बात है | एसा बायुयान आज संसारम देखनेमे नहीं आता | 
दूसरी बात कीजिये । आज एटम या हाइदोजन वमकी बात 
देख-सुनकर रोग चकित हो रहे है, एटम वम आदिके द्वारा हजारो 
खखो निर्दोष प्राणि्योको एक साथ मार दिपा जाता है; वितु आप 
हमारे इतिदासकी ओर थोडा ध्यान दे । महाभारतके वनपर्वमे ठ्िला 
है कि एक समय अर्जुनके साथ रिवजीका युद्ध हुआ था, उस 
यद्धसे शिवजी प्रसन हो गये । शिषरजीने अर्जुनसे कहा कि (्तुम 
वरदान मोगा ।' अर्जुने कहा कि आप पाशुप्रत-अख सुञ्चे दे दे ।' 
हिवजीने प्राञयुपताछ दे दिया ओर कहा करि इसे सहसा तुम चलना 
मत । तुम इसे अपने पास रखना अपनी आत्माकी रक्षके स्यि । 
यदि इसे चा दोगे तो तीनो खोक भस्म हो जा्थँगे |> 
कला-कौराक भी उप्त समय उत दिखरपर पर्चा धा । 
्िपुराुर नामके तीन असुर थे । उन्होने तीन पुर वसाये थे--एकः 
ृ्नीपर, एक खरगमे ओर एक आकाशम । उन तीनों पुरौका को$ 
एक बाणपे नारा करे, तवर वरे अघुर्‌ मरे यह वरदान उन्हे मिला 
हआ धा | शिवजीने पाञुपरताख्च चकर उन तीनों पुरोका नार किया 
धा । एक तो आकाशमे घुर वसाना आश्र्थकी वात है ओर दूसरी 
एक ही बाणले तीनोको नष्ट कर अटना यह ओर आशर््री बात है | 
महाभारते द्रोणपर्वमे च्छि है किं जव द्रोणाचार्य मर गये 
थे, तब उनका पुत्र अश्नत्थामा बहत भयंकर क्रोध करके पाण्डवोपर 
हट पडा धा । उस समय उतने (नारायणाश्च चलाया था | 


। 
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नारायणाच्रकी बडी मारी शक्ति है । उसका प्रयोग करते ही आकार 
से अख-शखोकी वर्णा होने लगी | पण्ड्व एकदम घ्रबरा गये | 
पाण्ड्रोके नाकँ दम आ गया । पाण्डत्रकी सेनाका बुरी तरह 
संहार होने ठणा । भगवान्‌ श्रकृष्णजी जानते थे क्रि यह नारायणा 
है | त्रिना मारे नहीं छोडगा । सारी सेनाको नष्ट कर लेगा । पर 
त्रे उसक्रे निघारणक्रा उपाय भी जानते थे । उन्दने कहा--“इसका 
एक ही उपाय है- _आत्मतमर्पण कर देना ] हयिघार छोडकर जमीन- 
प्र खडे हो हाथ जोड़कर स्थित हो जाना | फिर इसका असर्‌ तम 
ठोगोपर नहीं होगा ।› पाण्डवेन एेसा ही क्रिया । अघन तुरंत शान्त 
हो गया । दूरयोधनने अश्रव्यामासे कडा- -“अख्वत्यामा | तुमने बड़ा 
प्रमावदाढी अघल चलाया | एक वार इसको किर चखओ।' असत्यामा 
बरोखा-- भ्न अवर इसे दुवारा नहीं चल सकता । नारायणाछका 
प्रतीकार है आतसमर्षण । जो आत्मसमर्पण कर देता है, उसपर . 
इसक्ता प्रभाव नदीं होता । आत्मसमर्पण करनेवाटेपर यदि कोई इस 
अल्लका पुनः प्रयोग करता है तो उस्र प्रयोग करनेवारेको ही यह 
अख मार डठ्ता है ।' आप व्रिचार कीजिये, अलोमे कितना बड़ा 
विज्ञान था । एक अल्को चखनेसे चदे पच करोड़ सेना हो, चाहे 
दस करोड, सवर नष्ट हो जाती थी । पर देसे अञ्लोका प्रयोग हता 
श्रा युद्ध केवाली सेनापर, न कि निरपराधी निरीह नरनासियो ओर 
वाछ-ृदधोपर । हमारे देशी ओर ध्यान दीजिये । नारायणाख् 
किसका ? श्रीविष्णुका । पाशुपता किंसका १ दिवजीका । ब्रह्मखर 
क्रिसका ९ ब्रह्माजीका । एेसे महान्‌ अख थे हमारे देरमे । 

हमारे यहो पच मूतोकी बड़ी भारी उन्नति हो गयी शी । 
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आट प्रकारकी सिद्वियोका वर्णन मिकता है, जिनमे चार मनसे सम्बन्ध. 
रखनेवाटी मानसिक सिद्ियौ है ओर चार भूतोसे सम्बन्ध रखनेवाठी 
भोतिक सिद्धयो हँ । इन भौतिक सिद्वियोके नाम है--अणिमाः 
महिमा, गरिमा, छ्धिमा । मानसिक सिद्वियोके नाम है प्राप्ति; 
प्राकाम्य; ईशित्व, वरित्व । अणिमाका अभिप्राय है--अणुके समान 
छोय वन जाना । हनुमान्‌जी जव लङ्कामे प्रवेदा करते है, तव मच्छर- 
जैसा ख्य वना लेते है; यह (“अणिमा सिद्धिका प्रमाव था ओर 
जव हनुमानजी च्ङ्कको जा रहे थे, ठव समुद्रको संँघनेके समय 
उन्होने महान्‌ खसरूप धारण कर छया धा | यह ॒भमहिमा' सिद्धि 
केवठ हनुमानजी ही नहीं धी, सिंहिका नामकी राक्षसीम भी थी, 
ओर भी राक्षसोमे शी । घटे्कचम भी धी । जव धटकत्च मरने 
गा, तव वह अपने शरीरको बढाने ख्गा । उसने सोचा किं जब सै 
मर्गा तो जितनी कौरवी सेना है, सवरको दवाकर मगा । उस 
समय उसने इतना बडा शरीर धारण किया किं उसके गिरनेपर एक 
अक्षौहिणी कौर-सेना उसके नीचे दबकर मर गयी । एेसी-रेसी 
विधां तो राक्षसम थीं । मेधनादके युद्धम देखा जाता है किं एक 
समय मेधनाद आकारामे हिकाकी वर्षा कर रहा है । वह दीखता 
नही, अन्तर्धान हो रहा है । एक समय देखा जाता है कि चारं 
ओर मेधनाद-दी-मेधनाद है । यह भी एक अद्भत सिद्धि दी थी | 
ेसी-रेसी सिद्वियां थीं । इस प्रकार अणुके समान शरीर अना केना 
अणिमा", महान्‌ सूय धारण कर लेना (महिमा भारी खूप धारण. 
कर ठेना "गरिमिः ओर हल्का .रूप धारण कर लेना (कधिमाः सिद्व 
है | ये चारों मौतिक सिद्धि है । मानसिक सिद्वियाँ चार है - 
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जिस चीजकी इच्छा करे, वही प्राप्त हो जाय, यह श्राति" सिद्धि 
हे । जिस समय यह कामना करे क्रि अमुक श्रु मर जाय, उसी 
समय उसका मर जाना, यह ॒श्राकाम्यः सिद्धि है । ईसरके समान 
सृष्टिकी रचना कर केना शिलः है, जैसे विशवामित्रजीने अपने 
तपके बरसे स्वना करना आरम्भ कर दिया था । किंसीको अपने 
वाम कर लेना, अधीन कर छेना 'वरित्व' सिद्धि है । इसके सिवा 
ओर भी अनेको सिद्धियोकी बात आती है । 

आप श्रीरामचस्तिमानसके अयोध्याकाण्डमे देखिये । जवर भरत- 
जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे ओर रास्तेमे उन्द भरद्वाज छषिके 
यहाँ ठहरना पड़ा, तव श्रीभरद्राज ऋषिने सिद्धियोको बुखकर क्षण 


मात्रमे सबके खाने-पीनेके घ्य सारी सामग्री ओर रहनेके छ्य मकान 


रच दिये । उनका पूरा आतिथ्य सिद्वियोंके द्वारा करवाया । आज 


` संसारम रेसी सिद्धि देखनेमे नदीं आतीं । 


ध्यान दीजिये, युद्ध हो रहा है कुरकषतरमे ओर हस्तिनापुरमं 
भी बैठा हआ संजय श्रवेदछ्यासजीकी दी इई दिव्यदृ्िके प्रभावसे 
युद्धकी श्षुद्र-सेश्षदर घटनाको प्रलयक्षनत्‌ देल-घुनकर धृतराष्को सारी 
बाति बता रहा है । उसे वहोँकी सारी चीजे दीख रही है । बहो 
आपस जो बति करते है, उन्हे भी संजय घुन रहा है ओर किंसीके 
मनम भी जो बात आती है, उसे भी संजय जान ठेता है । उसका 
मन दिव्य हो गया, इन्दोः दिव्य हो गयीं । आप सोचिये, वह 
कैसी अद्धत बरिया थी ! इससे माम होता है किं उस समय भौतिक 
उन्नति बहतः बदी-चदी थी । 
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मटोगोंको भौतिक उन्नति भी वही करनी चाहिये, जिसे 
किसीकी हिंसा न हो, किसीका अहित न हो] वम चाकर निर्‌ 
पराध मलुष्योकरो मार डार्ना यह कोई भौतिक उन्नतिकी महिमा नहीं 
है । भौतिक उन्नति वह होनी चाहिये, जिस उन्नतिसे सवकी सेधा वनेः 
सव प्राणियोका हित हो, सबको सुख मिले । जैसे भरद्वाज ऋषिने 
मोतिक उन्नतिसे सबकी सेवा की, इसी प्रकार भौतिक उन्तिको 
काममे छाना चाहिये । | 

हमारी इन्दियोमे अनेको दोष भरे हए है; जसे वाणीम कठोरता, 
मिथ्या-माषणः व्यर्थं बकवाद्‌, अग्रिय वचन, अहितकर वचन आदि । 
इसी प्रकार कानमे परनिन्दा सुनना, व्यर्थं॑वचन सुनना । जिह्मं 
खादकी ओर तचामे सशंकी लोपता । नेत्रम परलीको देखना, 
दूसरेके दोष देखना एवं इन्दिोके भोगम रागे आदि दोष भरे . 
पड है--उनसे इन्धि्योको रहित करना, विषयत इन्दरियोका संयम 
करना, उन द्र ओर दिव्य बनाना, वरिषयोते इन्दिोकी वृत्ति ¦ 
हटाकर अपने वराम करना--यह शेन्दियिक उन्नतिः है । | 

अवर भानसिक उन्नति"फे विषयमे िचार कर । मानसिक 
उ्तिका अर्थ है--मनको उन्नत करना । सिद्रिके द्वार दूसरेके | 
मनकी बात जान लेना; यहाँ ैे इए ही सारे संसारी बातौको 
सिद्धियोके द्वारा समञ्च छना, दूरसे आग बुञ्ञा देना, मनोबस्के दारा , 
दूर बैठे ही रोग नाश कर देना, विष उतार देना, रात्रुता मिद्य देना, 
मत्री उत्पन कर ठेना, मनके संकल्यका सत्य हो जाना, मनको । 
अपने वराम करना, मनको एकाग्र करना तया संसारके पदार्थो । 
रोकना, मनके भीतर जो बहुत-से दुर्गुण, दुर्व्यसन ओर पराप है 
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उनको धो डालना, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, विराग, शान्ति आदि 
सद्वा ओर सद्विचाशपे युक्त होना, मनका विपरय-चिन्तनसे रहित 
होकर आत्मचिन्तन या मगवचचिन्तनपरायणं होना आदि यह सव 
मानसिक उन्नति है | इस प्रकार हमे मानसिक उन्नति करनी 
चाहिये । मानसिक उन्नति वस्तुतः हमे य्हौँतक करनी चाहिये कि 
जिससे हमारी वास्तत्रिक उन्नति होकर हमें परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाय । जिस आत्माकी महान्‌ उन्नति हो, जो परमात्माकी प्रा्तिे 
परम सहायक हो, बही वास्तविक मानसिक उन्नति है | जो मानसिक 
उन्नति प्राणि्यौको कष्ट देनेवाी हो, दूरके हितका नाश करनेवाटी 
हो, जिसमे आत्माका पतन हो, वह मानसिक उन्नति नदीः 
अवनति है | । 

इसी प्रकार हमै “बौद्धिक उन्नतिः करनी चाहिये । हमारी 
बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिये । हमारी बुद्धि छुद्र साच्िक ओर स्थिर 
होनी चाहिये । बुद्धिपर जो आवरण है, वह दूर होकर ययाथ ओर 
साधिकं ज्ञान होना चाहिये । हमारी बुद्धिमे ज्ञानका इतना प्रकाश 
होना चाहिये कि जिससे हम परमात्माके खदूपको यथार्थतः समञ्च 
जय, बुद्धिके द्वारा जानने योग्य तच-पदार्थको जान जार्थ; यह बैद्धिक 
उन्नति है । बेद्धिक उन्नति असटी वही है, जिससे परमात्माके 
व्रिषयका  निर्भान्त बोध हो, जिससे हमारे आत्पाक्रा कल्याण हो । 
आताके कल्य।णमे सहायता देनेवाटी बद्धक उन्नति ही यथार्थ 
बौद्धिक उन्नति है | जिस बौद्धिक उन्नतिसे संसा पदार्थोको जान- 
कर प्रणियोको क दे, जिस बुद्धिके द्वारा खोगोपरर अनुचित शसन 
क्रे ओर, खयं रेश-आराम करे, वह बुद्धिकी उन्नति. नही, 
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अवनति है । वह तो वस्तुतः परतन है । इसघ्यि हमे बुद्धिको सृष्ष 
ओर तीक्ष्ण बनाना चाये, जिसते हम प्रमासाक्रो जान सके - 
खद्यते त्वग्र्यया बुद्धया सुष्ष्मया सुष्ष्मददिभिः । 
(कठ० १।३।१२) 
“सू्षमदृशिवाले पुरुपोद्वारा सुक्ष्म ओर तीर्ण बुद्धिसे परमाप 
देखा जाता है ।› 
गीते भगवान्‌ कहते है - 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ वुद्धिभराह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यज न चैवायं स्थितर्चरति त्वतः ॥ 
(६।२१) 
इन्द्ियोसे अतीत, केवर शुद्ध इई सूक््मबुद्धिद्वारा ग्रहण करने 


योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवसामे अनुभव करता 
है ओर जिस अव्थामे खित वह योगी प्रमातमके खरूपसे विचलति 
होता ही नही । देसी जो हमारी बौद्धिक उन्नति है, बह कल्याण | 


करनेवाटी है । इस प्रकार हमे बौद्धिक उन्नति करनी चाहिये । 


इसी प्रकार हमलोगोको अपरनी (सामाजिक उन्नति, करनी । 
चहिये । मारे समाजका पतन होता जा रहा है । आज यदि । 


किसीके तीन-चार डकरः हो जाती ` है तो दहेजकी कुग्रथाके 


कारण उनका वाह होना कठिन हो जाता है । कठ्कत्तेके हंस- ¦ 


खरियामें एक लडकी सोह वर्णी हो गयी, उसके माताःपरिताके 
पास द्हेनके व्यि रुपये नहीं ये; इस कारण ठ्ड़कीका विवाह न हो 


सकाः अतः वे ठ्ड्कीके साय ही विषे खाकर मर गये । एेसी । 


हत्याओंका ` पाप-सराता है दहेज लेकर विवाह वारनेवारे डकेके | 
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अभमिमावकोको । हमारे देशे ददेजकी प्रथा इस समय इतनी बुरी 
हो गयी है कि जिनके दो-चार ठ्डक्रियां हीत है, वे प्रायः रात- 
दिन रते दै ओर ठ्डकी भी माता-पिताके टुःखको देखकर रोती 
है । कोई-कोई ठडकी तो माता-पिताके दुःखको देखकर आत्महत्या- 
तक कर ठेती है । कितनी छा ओर दुःखकी बात है ! आजकं 
ह्म जो रुपये लेकर लडकेको व्याहते है, इसका मत्व यह किं 
हम ठड्केको वेचते है । 

हमारे यौ एक दिखावा होता है, उससे बड़ी हानि 
होती है । दृस्ररे छोग॒ उसको देखकर उससे अधिक रुपया ख्गाते 
है, इससे खर्चकी वृद्धे प्रोत्साहन मिक्ता है । रुडका पैदा होता 
हे, उस समय भी कग वहत फजूढ खचं कर देते है । भिवाह- 
ओदीमे जो बुरे मीत गाये जते दै, अनुचित दावतं दी जाती है, 
'होय्लते पार्यं दी जाती दै, आडम्बरपू्णं सजावट की जाती है 
हजार रुपये व्यर्थं खर्च किये जाते है, अपवित्र तथा हिंसायुक्त 
वस्तुओंका व्यवहार किया जाता दै-यह सभी सामाजिक पतन ठ 
इस तरहकी बहुत-सी फजूललर्चा ओर कुरीतिर्यौ है, जिनका सुधार 
करना परम आवदयक है । 

इसी प्रकार हमटोगोको श्यावहार्कि उनति' करनी चाहिये । 
व्यवहारे यापार जो श्ट, कपट, चोरी वेैमानी, दगाबाजी 
करते है, रोगोको धोखा देते है, यह हमारा “व्यावहाछकि पतनः 
है । हमे सचा ओर समताके साथ न्याययुक्तं त्यागपू्वैक व्यवहार 
करना चाद्ये । इससे मारे व्यवहारी उन्नति होती है । दूसरोके 

म० जी° स० ३- ` 
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साथ व्यवहार करनेमे हमे खार्थका त्याग करना चाहिये । त्यागसे 
हमारी यथार्थं ग्यावहारिक उन्नति होगी ओर सच्चा सुधार होगा । 
पराये घन, परायी खी, पराथी यश-कीर्तिको हडपनेका क्रिचार्‌ 
तथा प्रय करना, अपनी सुख-सुत्रिघाके लिये अन्यायपूर्वैक दूसरेकी 
` सुख-सुप्रिधाको नष्ट करना--यह सब “नैतिक पतनः है । इससे 
हटकर हमें न्यायपू्ैक अपनी वस्तुप्र ही दृष्टि रखनी चाहिये । 
हमारा नैतिक स्तर इतना ऊँचा होना चाहिये कि जिसमे अनैतिकता- 
को कीं जरा-साभी खानहो दही नीं । वरं हमारा न्याय वही 
श, जिसमे दूसरेके अधिकारकी तथा हितकी रक्षा सावधानीसे होती 
हो । यही नैतिक उन्नति है । हम अपनी चीज दूसररोको दं 
नहीं ओर दूसरेकी चीज ठे नहीं, टीक अपने न्यायपर रहै, तो भी 
दोष नहीं है । 
“मिक उन्नति" इससे भी उचकोटिकी है । श्रीमलुजीने ये 
साधारण धर्मके दस रक्षण बतल्ये है _ 
श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिय्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


8 (मनु० ६।९२) 
१. धैय रखना, भारी आपत्ति आनेपर भी वैर्वका त्याग न 


कएना । २. क्षमा करना, दूसरेके अपराधका बदला नहीं कना । ` 
३. मनको वरामं रखना । %. चोरी-डवौती नही करना । ५. इृदयको 
द्ध बनानेके ल्ि बाहर-भीतरकी पवित्रता रखना । ६. इन्दियोको 
वशे रखना । ७. साचिक बुद्धि । ८. साचिक ज्ञान । ९. सत्य 
वचन बोढना'। १०. क्रोध न करना-ये सामान्य धर्मके दस 


| 


न~~ ~~ 
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लक्षण है । यह सामान्य घरमे है । यह मनुष्यमात्रमे होना चाहिये 
ओर विशेष धर्मकी वाते मनुस्मृति आदि धर्षरास्मे बतलायी है, 
उन्हे देख ठेना चाहिये । इस प्रकार अपने धर्मकी उन्नति करना 
वर्मक उन्नति, है । इस धार्मिक उन्नतिको निष्काम भावसे 
करनेपर्‌ आत्माका कल्याण हो सक्रता है । 
इसी प्रकार हमे आध्यासिक उन्नतिः करनी चाहिये । 
आध्यासिक उन्नति वह दै, जिससे पर्मत्माकी प्राति हो, जिससे 
हने परमासाके तवका ज्ञान हो, हम यह समञ्च जार्यै किं परमात्मा 
क्या वस्तु है । $्रकी भक्ति अध्या्त्रिषयका एक खास अग है । 
सख्यि हमको शशवरकी भक्ति करनी चहिये । जैसे धमेके दस 
लक्षण बतखये, वैसे ही भक्तिके भी नौ भेद बतलये गये है-- 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्परणं पादसेवनम्‌ 1 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा ७ 1 ५ । २२) 
प्मगवान्‌ व्िष्णुके नामः गुणः प्रभावः तत्वकी बा्तोको सुनना 
शरबणमक्ति, वर्णन करना कीर्तनभक्तिं ओर उनको मनसे चिन्तन 
करना स्मरणमक्ति है । मगवानूके चरणोकी सेवा करना पाद-सेवनमक्ति; 
भगवानूके मानसिक्र या मूतं तिग्रहकी पूना करना अर्चनभक्ति ओर 
भगवानको नमस्कार करना वन्दनभक्ति है । प्रस हमारे खामी, हम 
्रमुके सेवकः यह दास्यभाव है । भगवान्‌ हमारे सखा--यह 
सख्यमावर है ओर अपने आत्माको स्वैखसदहित उनके समर्पण कर 
देना-- यह आत्मनिवेदन है ।' व 
इस प्रकार आत्माके कल्याणके स्यि जो ज्ञानयोगः अष्टाङ्गयोगः 
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भक्तियोग, कर्मयोग आदि अनेक प्रकारके साधन बतकये गये है, 
उनका अनुष्ठान करना--आध्यासिक उनति है । आध्यासिक उन्नति ' 
अन्तिम फर परमात्माकी प्राप्ति है । जिसने परमात्माकी प्राप्ति कर्‌ 
री, उसीने वस्तुतः अपने अध्यात्मविषयकी उन्नति की । 


अतः हमलोगोको धार्मिक उन्नति भी प्रमात्माकी प्राप्तिके स्यि 
ही करनी चाहिये । फिर वह धार्मिक उन्नति भी आध्यात्मिक उन्नति 
सम्मिकित हो जाती है । वास्तवमे तो अध्यात्मव्रिषयमे जो सहायकं 
हो, वही धार्मिक उन्नति है । जो इसमे सहायक नहीं है, वह ते 
उ्तति ही नहीं है | उप्र जितनी वातं वतायी गयी, वे यदि 
आध्यात्मिक विषयमे सहायक है, तभी उन्नति है । 


अव व्यावहारिक उ्नतिके विषयमे फिर संक्षेपे कुछ विचार 
किया जाता है । हमारा व्यवहार यदि साचिकः हो जाय तो केवल ` 
व्यवहारे ही हमारा कल्याण हो सकता है । जैसे तुखधार वैय थे 
ओर उनका व्यतरहार बहत उच्कोटिका था । उस व्यावहारिक 
उन्नतिसे ही वे परमधामको चले गये । पदमपुराणमे ठा है कि 
तलभार वैश्य जो व्यापार करते थे, उपमे उनके खार्थका त्याग था, , 
सचाईका व्यवहार था, सत्रके साय सम वर्ता था | इसीके प्रतापसे 
वे भगवानूके परमधाममे चरे गये | इसी प्रकार ोचाचार-सदाचार है । ¦ 
उसे निम्काममावसे संसारके दितके व्ि वरे तो उससे भी हमारा । 
कल्याण हो सकता है । सबके दितका व्यवहार वरे सबके साथ | 
अच्छा वतव करे तो केवल हमारे उस ॒बर्ताबसे आतमा द्ध होकर । 
कल्याण हो सकता है | अतः केवल सार्थका त्याग होना चाहिये । 
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खार्थका त्याग ही वास्तवमे सुक्ति देनेवां है । भगवदर्थं अपने-अपने 
वर्णाश्रम-धर्मका पाटन करनेसे भी कल्याण हो सकता है । भगवान्‌ 
स्वयं गीतामे कहते है -- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ सवैमिद्‌ं ततम्‌ । 
खक्म॑णा तमभ्यच्य॑सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ । ४६ ) 
“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्णं प्राणियोंकी उत्पत्ति इई है ओर 


जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाव्रिक 
करमोदा पूजा करके मनुष्य परम सिद्विको ग्राप्त हो जाता है ।' पूजा 
कैसी  सबमे भगवदरुद्धि करके सबका हित करना । स्का सब ` 
प्रकारसे हित हो, इस प्रकारका भाव ॒हृदयमे रखकर निष्काम ग्रेम- 
भावसे उनकी सेवा करना--यही केकि द्वारा भगवानूकी पूजा 
करना है । इस प्रकारकी पूजासे मनुष्यका उद्धार हो सकता है । 

भगवानूने गीतके अटारहवै अध्यायके रवे शोके 
ब्रह्मणका, रवे क्षत्रियका ओर शवेते वैद्य ओर 
शष्टका खामाविक धमं बतलाया है । ऊपर जो ४६ वोँ छेक छा 
है, इसमे भगवान्‌ने कहा है क्रि ये छोग॒ उपर्युक्त प्रकारसे 
अपने-अपने धर्मका पालन करे तो उससे इनका कल्याण हो 
सकता है । 

इसी प्रकार हमारी धार्मिक क्रिया भी सुक्ति देनेवाटी हो सकती 
है । पर वह मुक्ति देती है निष्कामभावसे करनेपर । हम जो यज्ञ, 
दान, तप ओर वरणाश्रम-धर्मका पालन करते है, उससे भी हमारी 
"मुक्ति हो सकती है, यदि उसमे हमारा निष्काममावः हो । उसमे 


३८ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


खार्थका तथा आसक्ति, अहंकार, ममता ओर कामनाका त्याग होना 
चाये, जैसा किं भगवानूने वतलया है-- 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २।७१) 


(जो पुरुष सम्पू्णै कामनाओंको त्यागकर्‌ मपतारहित, अहंकारः 
रहित ओर स्यृहारहित इआ विचरता दहै, वही शान्तिको प्रा 
होता है । 

इसका अभिप्राय यही है किं हमारी सारी क्रिया खार्थरहित 
हो, हमारी क्रियाओंमे किसी प्रकारका अहंकार, खार्थ, ममता ओर 
आसक्ति न हो । तब वह क्रिया हमे सुक्ति देनेषराटी हो जाती है । 
इसीका नाम (कर्मयोग? है | निष्काम भाव आ जानेसे यह अध्यात्म 
विषयका खास साधन बन जाता है । | 

हम यदि यज्ञ; दानः. तप, सेवा सक्रामभावसे करते हैँ तो वे 
सव राजसी हो जते है । वह धर्म तो है पर सकाम धर्म ओर सकाम 
धरमके पाठनसे कामनाकी पूति होती है, स्वगारि मिलते है; तु 
उससे मुक्ति नहीं होती । इसच्यि हमे धर्मा पालन भी निष्काम. 
भावसे करना चाये । आध्यासिक विषय तो खरूपसे ही निष्काम | 
है । यदि उस सकामभाव हो तो उस्रा नाम ही अध्यात्मक्षिय, 
नहीं हो सकता । असटी अध्यसग्रिपय वही है कि जिसमे अपते 

आत्मा ओर परमाघाका ज्ञान हो जाय | उससे निश्चय ही कल्याण 
डो जाता. है । । 
` अध्यामङ्ञानके वयि हमको नित्य गवानी. भक्ति" करनी । 


सच प्रकारकी उन्नति ३९. 


चाहिये, भगवान्‌का भजन-ध्यान करना चाहिये । परमात्माकी प्रा्तिके 
ट्यि दूसरा उपाय यह है किं वास्तवमे परमात्मा क्या वस्तु है-- 
इसे जानना । इसके ल्य हमको परमात्माके विषयका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये | उस ज्ञानको हम महात्माओके पास जाकर, सत्सङ्ग करके 
भी ग्राप्त कर सकते है | गीताम बतलाया है-- 
तद्दधि प्रणिपातेन परिपरनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ 
(४।३४) 
'उस ज्ञानको तू तखदशीं ज्ञानियोके पास जाकर समञ्, 


उनको भकीरभति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर 
कपट छोडकर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतखको भटीर्मोति 
जाननेवाले ज्ञानी मडात्मा तुचे उस तचज्ञानका उपदेशा करेगे ।› 


यह ॒ज्ञानयोगका साधन है । इसके आगे . ३५ वे शोके 
इसका फर बतलाया है । अतएव हमे ज्ञानी महासाओंके पास जाकर 
ज्ञानकी शिक्षा छेनी चाहिये । इस प्रकार ज्ञानयोगसे भी हमारे 
आत्माका उद्धार हो जाता है । 


श्रद्धासे भी ज्ञानकी प्राप्ति होकर परमात्मा मिरु जते है| 
भगवानूने कहा है-- 

श्रद्धर्वोह्ठभते ज्ञानं तत्परः ` संयतेन्द्रियः 

क्षानं रुश्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


( गीता ४।३९) 
'हे अञ्जन ! जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 


ज्ञानको ग्राप्त होता है तथा ज्ञानको ग्राप्त होकर बह बिना विकम्बके-- 
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तत्काक ही मगवत्प्रापिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 


इसी प्रकार भगवानूकी भक्ति करनेसे भी ज्ञानकी प्राप्ति होकर 


मुक्ति हो जाती है-- 
= ५ च [+य ध 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ह मरमं = [3 भ, 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 


( गीता १० । १० ) 


उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिम रगे इए ओर प्रेमूर्वक 
भजनेवाे भक्तोको मै वह तचलज्ञानरूप योग देता क, जिससे वे 
सुञ्चको ही प्राप्त होते है |? 

इस प्रकार कर्मयोग, सत्सङ्गः श्रद्वा ओर भक्तिके द्वारा भी 
परमात्माके तत्का ज्ञान हो जाता है ओर स्वाध्यायके द्वारा भी हो 
जाता है । 

खाध्यायज्ञानयक्ञाश्च यतयः संरितवताः ॥ 

( गीता ४। २८ ) 

“कितने ही अर्हिसादि तीर्ण त्रतोसे युक्त यततशीर पुरुष 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ॒ करनेवाले दै ( इससे वे परमात्माको ग्राप्त 
हो जाते है) | 


इसी प्रकार बहुत-से उपाय परमातमा प्राधिके ल्यि बतटये 


दै । उनेते एकका भी साधन करके हम परमातमा प्रात कर्‌ ठे 
तो हमारा जीवन सफठ हो सकता है । यह अध्यासति है । 
अध्यात्मविषयमे प्रपान वात है- धात्र बनना । वास्तवमें पात्र 
बननेमे ही विम्ब होता है, परमालाकी ब्रा्िमे वरिरुम्ब नहीं होता । 
जिस प्रकार बिजली जव फिट हो जाती है ओर शक्तिकेन्द्रसे उसका 
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सम्पर्कं हो जाता है तो खिच दवानेके साय दी रोरानी हो जाती है; 
जो कुछ व्रिटम्ब है वह वरिजरीके फिट करएनेमे तथा सम्पकं जोडनेमें 
ही है, सिच दवानेमे नदी; इसी प्रकार मनुष्य जब परमात्माकी 
प्रातिका पात्र बन जाता है तो उसे तुरंत परमात्माकी प्रापि हो 
जाती है । 
पात्र बननेके य्य सवसे उत्तम उपाय है-- हम सारे संसारकोः 
परमात्मखरूप समञ्ञे ओर सारी चेष्टाको परमात्माकी टीखा समङ्गे । 
अर्थात्‌ पदार्थमात्रको परमात्माका सरूप ओर चेष्टामात्रको परमात्माकी 
रील समञ्चं । इससे बहुत सीघ्र माव सुधरकर कल्याण हो जाता है । 
हमको रेसा अभ्यास करना चाहिये किं जहोँ हमारे मन ओर नेत्र 
जार्यै, वहीं हम परमातमाका दर्खन करे । जैसे-- 
यो मां पदयति सर्वत्र सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणदयामि स च मेन प्रणयति ॥ 
( गीता & । ३० ) 
८जो पुरुष सम्पूर्णं भूतोमे सत्रकरे आत्मरूप मुञ्च वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है ओर सम्पूणं भूतौको सुज्ञ वासुदेवके अन्तत 
देखता है, उसके व्यि म अद्रय नहीं होता ओर बह मेरे स्यि 
अदस्य नहीं होता 
इस प्रकार अभ्यास करते-करते सवत्र भगवद्रद्धि हो जाती 
है । जैसा कि भगवान्‌ने गीताके सातवै अष्यायके १९ बे ®छोकमें 
कहा है-- क 
बहूनां जन्मनामन्ते क्ानवान्मां प्रपद्यते । 
वाखदेवः सव॑मिति स महात्मा ख॒दुरुभः ॥ 
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'बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तचनज्ञानको प्राप्त पुरुष सव 
कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार सुञ्चको भजता दै, बह महात्मा 
अत्यन्त दुकंम है | 

इसीके अतुपतार हमफरो साधन कएना चहिये अर्थात्‌ सिद्ध 
महात्मा पुरषोंकी यह जो वासतत्रिक सिति है, उसको लश््यमे रख- 
कर उसके अनुसार हमको साधन करना चाहिये । सवमें मगवद्‌- 
बुद्धि करके सवम भगवदशंन करना चाहिये । जहोँ हमारी बुद्व 
जाय जँ मन जाय, जहाँ नेत्र जार्यै, वहीं हम भगवान्‌के खरूपका 
द्रौन करं ओर चेषटामात्रको भगवान्‌की लील समन्नै तो आत्माकी 
शद्वि होकर परभाताकी प्राति बहत शीघ्र हो सकती है । 


जसे कोई मदुष्य जव नेतरोपर हरे रंगका चदमा चदा छता है, । 
तत्र सारा संसार उपे हरे रंगका दीखने रगता है, इसी प्रकार हमे 
हरिके रगक्रा चरमा अपनी बुद्धिपर चदा छेना चाहिये । अपे 
अन्तःकरणपर्‌ हरिके रंगका यानी हरिके भावका चरमा चढ़ा छना । 
चाहिये । हम इस प्रकार सवे परमातमाध करे कि सत्र परमात्ाका । 
खूप है । यह एकं प्रकारका उत्तम भाव है | हृदयम हम इस ¦ 
भाव्को दृढ कर ठे, यह चश्मा चदा छे, फिर स्र यह भाव करं , 
कि स्त्र भगवान्‌ व्रिराजमान हो रहे है तो बहत शीघ्र परमात्माकी 
प्रति हो जाती है ओर सर्वत्र भगवदर्शन होने खगते है | सब 
जगह एक परमात्माके सिवा किर उसकी टष्िमे ओर कोई पदार्थं | 
रहता ही नहीं । यह सरसे बढ़कर साधन है । 


+ @ क -{- 


बो 


देरावासियोके हितकी ऊक बातें 


वर्तमान समयमे उन्नतिके नामपर चारो ओर इस प्रकारके अन्ग 
कार्थं हो रहे दैः किं जिनसे देश, जाति ओर धर्मका पतन होता जा 
रहा है । उन सव अनर्थपूर्ण कार्योको समज्ञ-सोचकर उनसे स्वयं विरत 
होना तथा दूसरोको उनकी बुराह्यो समञ्ञाकर विरत करना चाहिये 
ओर रेसा प्रयतत करना चाहिये जिससे देडा, जाति ओर धर्मका 
उत्थान हो । हम अपनी धर्म॑-निरपेक्ष सरकारसे भी अनुरोध करते हैँ 
कि वह हमारी प्र्धनापरध्यान दे । यहोँ देसी कुछ बातोका दिग्दश॑न 
कराया जाता है-- 

लि्योके चयि पातित्रत्यधरम दिदू-धर्मका प्रधान अङ्ग है ; उसके 
विरुद्र॒ जो तलाकप्रिघेयक स्वीकृत किया गया है, वह भारतीय 
पतित्रता ज्ियोके प्रति घोर अन्याय है । इससे संस्कारगत विवाहका 
मूढ आदर्शं ही नः हो जाता है । यह कियो सतीवको तो नष्ट करने- 
वाला है ही, लियोंके सुखपूैक जीवनयापनमे भी वाधा पर्हैचानेवाखा 
है । पुरुष इस तखक-कानूनके सहारे निर्दोष खीपर दोष ख्गाकर 
उसका त्याग कर सकता है । फिर उन बेचारी अब्रलाओंकी क्या 
गति होगी £ चसत्रहीन पुरुष अपनी व्िषयकामनाकी पूतिके च्य इस 
तटाक-कानूलका आश्रय ठेकर सरल स्वभावकी धनी ियोंसे, पतिको 
छुडाकर, अपने साथ वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ सकते है ओर इस 
प्रकार क्षणिक सुखका प्रकोभन देकर उनके धन ओर सतीत्रका 
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हरण कर सक्ते है । रेसी परियक्ता लियोकी संख्या-वरद्धि हो सकती 
है । समाजके छोगोके जो संस्कार है, उनके अनुसार उन चियोके 
साथ मले छोग विवाह नहीं कर सकते, इससे पतित पुरुपरोको अपनी 
नीच वासनापूर्तकरे स्यि मौका पिल. सकता है । विदेशोकी भति 
यहा भी दम्पतिमें सुकदमेवाजी हो सकती है, इससे पारस्परिक प्रममे 
तो वाघा है ही, साय ही धनका अपव्यय भी है | उस दिन श्रीट्डनजी- 
ने यह ठीक ही कहा था कि (तटाककी छट देकर पातित्रतयके श्रेष्ठ 
आदशको कल्ङ्कित क्रिया जा रहा है । 


यह्‌ रहिदु.वरिवाह-कानूल दिंदू-धर्मपर प्रत्यक्ष घोर आघात है । 
हिदुःविवाह कोई कंटराक्ट नहीं है जो तोडा जा सके, वह एक पक्ति 
धामिक संस्कार है । यह अविच्छेय वनाह-संस्कार हिद्‌-धर्मका एक 
सुल्य अङ्ग है । धर्मनिरपेक्ष सरकारका दहिंदुओंकी इस पग्ि्रतम 
विवाह-संस्थाका विनाशा करनेके स्यि बहुमतके बरपर इस प्रकार 
कानूल बना देना उचित नहीं है | जिसका अधिकारा हिदू-जनताने 
एक खरसे विरोध किया, बडे-बडे न्यायाधीशोने, विश्विस्यात कानूलके । 
पण्डतोनि, धरमाचायोने जिसको अन्यायमूरक तथा दिदूधरमके विमि ¦ 
अलन्त घातक्र बतलाया, उसी पतनका पथ प्रशस्त करनेवाले िवाह- 
कानूलको धोडी-सी पाश्वाच्यमावापन्न क्ियोको ग्रसन्न कनेक थ्य । 
ओर खुधारके नामपर, किसीकी भी कु भी न सुनकर, पास कर . 
देना, जनतन्त्र सरकारे ज्व कलयौतकं युक्त है, विज्ञ पुरुष इसका । 
विचार कर सकते है । विशाल जनताके मतके षिरुद्र कवल लोक 
सभाके बहुमतसे को कायं कना जनतन््रका उपहास करना है ! । 
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इसी प्रकार उत्ताधिकार ( सम्पर्तिके वँटत्रारे ) के विषयमे 
हिंदूपिरके ल्यि जो कानून वना है, वह भी हिंदूजातिकरे चयि 
अत्यन्त घातक है | खीका पिताके घरमे दिस्सा रखना चयो स्यि 
महान्‌ हानिकर है । इस कानूनके अनुसार उधर ठकडकीको परिताके 
-धरमे हिस्सा मिलेगा, तो इधर अपने ससुरारमे पति करी वहिन ( अपनी 
-ननद्‌ ) को दे देना पड़ेगा । इससे श्ियोको क्या खभ होगा । वरं 
"परस्पर मनोमाटिन्य, रागदेष, वैरवरिरोध बद सकता है, भाई 
बहिनोका प्रेम न हो सकता है ओर मुकदमेवाजी हो सकती है । 
ठेसा होनेपर धर्म, इनत, छना, शरीर ओर धनकी महान्‌ हानि हो 
-सकती है । सगे-सम्बन्धी परस्पर एक-दूसरेको मारनेके स्यि उत 
हो सकते है । इससे तो यदी उत्तम है किं जवतक विवाह न हो, 
-तबतक पिताके घरमे कन्याका पुत्रकी तरह पूरा अधिकार रहे ओर 
विवाह होनेके बाद ससुरके घरमे खी-पुरुषका समान अधिकार रहे । 
अभी भी किसी अंरामे ससुरा श्ियोका अधिकार है, इसको ओर 
अधिक दृढ कर्‌ दिया जाय किं पतिक जीवित रहते भी ओर मरनेपर 
-भी खीका समान अधिकार रहे । यही सरी-नातिके छ्यि वहत खभकी 
-नात है | एसा न करके विहिता खीके ल्वि पितके घरे अधिकार 
छा जो कानून बनाया गया दै, उससे तो हानि-दी-हानि है. - 
-समाजमे घोर अशान्ति तथा अन्यवस्था हो सकती है । खास करके 
-खियोके ल्यि संकट बहत बढ सकते हैः । योम खामावरिक ही 
-सरल्ता है तथा कना ओर भय भी है, इससे ३ इस समय भी पुरपोके 
दवारा अपने हकसे वञ्चित कर दी जाती है, इस कानूलसे तो उन- 
"की ओर भी दुद॑शा हो सकती है । 
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आजकक धनी त्रिधवा ्ियोको भी भयानक कष्ट उठाने 

पडते हैँ । यदि वह ठ्डका गोद ठेती है तो बह छ्डका उसके धनका 
मालिक वन बैठता है । कोई-कोई ल्डके तो माताके साथ बहुत ही 
नीचताका वर्ता करते देले-ुने गये है । खीका निजी धन, जो 
फर्मके बहीखातोंम उसके नामे जमा दहै, उतेन देना; विवाह, 
द्विरागमन ओर पतिकी पृ्यु आदिके समय सघुर ओर परिता आदि 
मिठे इए धन ओर आमूषण आदिको भी हडप ठेना; उसके पतिक 
जीवन-बीमाकी रकम, जो पतिके मरनेपर स्रीको मिनी चाहिये, 
खयं ठे लेना, उसे न देना; रहनेके ल्यि स्थानतक्र न देना; जीवन. 
निवीहके छ्यि मासिकरूपसे भी खर्च न देना, बल्कि उसपर शू 
दोष ख्गाकर उसे रसे निकार देना आदि अत्याचार गोदके ठडके 
माताओके साय करते है । कर्ी-कहीं तो विधवा सके निजी सुपे 
ओर गहनोको सास-सपुर, जठ-नेठनी ओर देवर्‌ देवरानी कच्जा कले 
हडप लेते है ओर यदि नैहरमे रकम या गहना रहा तो उसे मा 
भोनाई आदि हडप जते है । वह वेचारी रोती-कल्मती ओर क्ले, 
भोगती रह जाती है । सुराल, नैहर ओर अपनी इनतको ध्याने 
रखकर वह कजाके मारे अपने सघुराख्वालं या नैदखारोपर कानूती 
कारवार भौ नहीं करना चाहती ओर ॒तरिना ेसा किये को$ उसे एक। 
५सा दता नहीं । देसी कोई बहिन यदि अदाठतकी शरण छेना मी। 
चाहती है तो कोई भी उसकी मदद भी नही करता न समाजके । 
खग, न सरकार ओर न कानूली पेशा करनेवारे वकी आदि दी | 
इस स्थितिमे उसक्रा जीवन कितने संकरे बीतता है इसे वही जानती । 
। इधर दुराचारी सेग विष्व साधनोसे ल्ियोका सतील नष्ट के. 


| 
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प्र त॒ठे रहते हैँ । ेसी अवस्थामे वह बेचारी क्या करे ! वरिधवाओंके 
इस घोर दुःखको देखकर मनुष्यका हृदय कोप जाता है । अतः 
विधवा बहिनोके इस दुःखकी ओर समाज, सरकार, वकी आदि 
सभीको ध्यान देकर उनकी यथासाध्य सहायता करनी चाहिये ओर 
उनके निजी गहने तथा रुपये उनके हकके अनुसार उनको मिल 
ज्ये, इसके ल्य तया उनके सतीत्की रक्षाके ल्यि सभीको वरिरोष 
प्रयतत करना चाहिये । 

विग्राहमे दहेज देनेकी प्रथा मी दिनोंदिन बढती जा रही है, 
यह देराके च्यि बहुत ही घातक्र है | यह कुप्रथा प्रायः समस्त 
देशामे, भारतके प्रायः सभी प्रान्तोमे ओर प्रायः सभी जाति्ोमें फक 
गयी है । इसके कारण एकर ठ्ड्कीके विवराहमे धनी पिताके तो 
खाखों रुपये खर्च हेते ही है । साधारण श्रेणीके मुष्यके भी एक 
छडकीके विवाहम ्पौच-सात हजार रुपये खर्च हो जाते हैँ ओर 
गरीब आदमीको भी कम-से-कम हजार अठ सौ रूपये तो खच करने 
ही पडते है । नहीं तो, ठ्डकीकी शादी होनी ही सम्भव नद्ठी । 
यह॒ बहुत ही दुःखकी बात है । किसके चार्पौच र्डक्िो हों 
तो उस बेचारेका तो जीवन ही भाररूप हो जाता है । यदि वह 
कहीं सौ-पचास रुपये मासिककी नौकरी करता है तो उनसे तो 
उसक्रा धरका खर्च ही पूरा नही पड़ता । पर्‌ वह चार पच 
छड्श्रियोका त्रिबाह किस प्रकार करे £ न तो उसे रुपये उधार मिलते 
है ओर न मोँगनेपर ही मिर्ते है । इस दुःखके कारण कोक्ष्को$ 
माता-पिता ओर कन्या तो आत्महत्यातकर' कर ठेते है । देसी घटना 
प्रायः होती रहती है । इन दुःखपू्णं आलहत्याओंको रोकनेके ण्यि 
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^ 


सरकार ओर जनताको उचित है करि इस वदती इई दहेज-प्रथाको 
साम, दाम, दण्ड, मेद-- किसी भी प्रकारसे रोके । नहीं तो देर, 
जाति ओर धर्मकी भारी हानि हो सकती है । देशका महान्‌ हास 
हो जानेपर फिर कोशिश करनेपर भी कोई छाम सम्भव नहीं । 
अतएव इसका सीघ्र सुधार होना चहिये । 

विवाह-शदीके सपय अत्यधिक बिजली जलने, शानदार मण्डप 
बनाने, आतिरशबाजी करने, सिनेमा-नाटक आदि करवाने ओर मादक 
वस्तुओंके सेवन करने आदि कार्योमि जो फिनजूढलचं होता है तथा 
खोगोकी आसक्ति बढती तथा रुचि विगडती है, इससे बचनेकै स्यि 
भी प्रयत्न करके इनको बंद कराना चाहिये । बारात अनेके समय 
जो पार्टी दी जाती है, उसमे बडे ठोगोके यहौँ प्रायः होट्ल्के द्रा 
प्रबन्ध होता है, जिसमे परोसनेषाखोमे सभी जातिके तथा विधर्म 
भाई भी रहते है, उसमे एक प॑क्तिसे वची हई जी मिढई तया 
नमकीन चीनं दूसरी पक्तिवालोको परोसी जाती है । इससे खास्थ्य, । 
धमं ओर धनकी प्रक्ष हानि होती है । दुःखकी वात है कि जहोँ | 
अपनी प्राचीन पियाटीके अनुसार अपने घरपर अये हुए अतिषि 
महानुभावं तथा सगे-सम्बन्धियो ओर बन्धुओंके भोजनार्थं॑घरहीमे 
पक्त साभग्री तैयार कएवाकर्‌ खयं ही बडे ही विनय, त्रम ओर ¦ 
उत्ाहके साथ परोसना ओर उनका आतिध्य करना चाये, वहोँ यह । 
वस्तुतः उन अतिथियोका घोर अपमान है | यह भी कम खेदकी 
नात नहीं है कि आजकर कोई-को$ अतिथि भी इस भशचारको दी 
पसंद कएने ठगे ह । पर रेसा होना नहीं चाहिये ओर इस ॒विषयपे 
अपनी प्राचीन संस्कृति तथा रीतिके अनुसार ही बर्ताव-ग्यवहार = 
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चाहिये । उसीसे कर्तव्य-पालन होता है तथा ठीक समन्षमे आ 
जानेपर अतिथिको भी विशेष प्रसन्नता होती है । 


व्रिवाह-शादीके अतिरिक्त अन्य समय भी यदि किसी भी 
सजनको हम चाय य। भोजनक ल्य बुखते है तो उसका प्रबन्ध 
भी पत्ित्रताके साथ खयं ही करना चाये, होटखोके द्वारा नहीं 
करवाना चाहिये । अधिकांश होष्लोमे तो मांस, मछली, अंडे, मदिरा 
आदि अपवित्र पदार्थोका प्रायः ही संसर्ग रहता है, जिससे धर्म, 
प्रतिष्ठा ओर शारीचि खस्थ्यकरी मी हानि होती है । इसके अतिरक्त, 
खयं भी होव्छोते जाकर भोजन करना हमारे प्रतिष्ठा, धर्म॑ ओरः 
स्वासथ्यके च्यि सर्वधा हानिकर ओर अपमानजनक है; क्योकि उनमें 
मांस, मछ्टी, अंडे, मदिरा आदि अपवित्र, घरणित ओर हिंसासक 
पदारथोका संसग रहता ही है । किंसी-किसी होटमे तो गोमां सतक 
रहता है, जिससे परहेज होना असम्मव-सा है । अतएव होग्ठोका 
संसग किसी भी प्रकार नदीं करना चाहिये । इन्हीं सब बातोको 
ध्यानमे खकर ही ऋषि-सुनियोने विदेशोमे जना मना क्रिया था। 
जन्भ, उपनयन ओर मरणके समय भी जो कुरीतिर्यो ओर 
्िनूल्ख्चं बढ़े इए है, उनका भी सुधार करना चाहिये । ल्ड्केके 
जन्पक्रे समय जो चौपड-तास सेके जाते हैः बीडी-सिगरे आदि 
मादक वस्तुओका सेवन किया जाता है, यह सरवैथा अनुचित है; 
इनको सर्वथा बंद करना चाहिये । जनके समय वारक जातकर्म, 
बादमे नामकरण-संस्कार किये जाने चाहिये तथा यथासमय उसका 
उपनयन होना चाहिये, सो जातकमै-नामकरणादि संस्कार तो प्रायः 
म० जी° स ४-- 
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किये ही नहीं जति, उपनयन होता है । संस्कारोके स्थानपर शाल्- 
विरुद्ध आयोजन किये जाते है ओर उपनयनमे कर्ही-कर्दीं बडा 
आडम्बर किया जाता है । तरह-तरहके चेक होते है, अपवित्र 
वस्तुओंका सेवन होता है । गरीनोको न देकर व्यर्थ ही पार्यं की 


जाती है । ये सव फिनूरच ओर कुरीतियँ है । अतः इन सत्र , 


आडम््रोको बंद करके केवक शाखर-विधिके अनुसार उपनयन-संस्कार 
होना चाहिये । 


मरनेके पश्चात्‌ गृतकके स्यि तिखज्लठि, दशगात्र, नारायण- 
बि, सपिण्डी-श्राद्ध) यथशराक्ति ब्रामण-मोजन ओर अत्यन्त निकट- 
वतां कुटुम्बियोको भोजन कराने अतिरिक्त जो व्यर्थं॑ख्च॑किया 
जाता है, उसको बिल्छुर बंद कर देना चाहिये । 


मारतम गो-जातिका भी दिनोदिन हास होता जा रहा है । 
प्रतिं लखोंकी संख्यमिं गो-जातिकी हत्या होती है ओर उनका 
चङ ओर सूखा मास विदेशोमे भेजा जाता है । इस कारण 
भारतवासियोको धी-दूधका मिना दुर्छम-सा हो चखा है । लेग धीकी 
जगह नकटी धी--जमाया तेर ( वेजिटेबछ ) व्यवहारमे खते है, 
जो स््रासथ्यके घ्य अत्यन्त हानिकर है । षिदेशोसे हजारो ठन 
घुखाये हए दूधका पाउडर तथा रिपाहंड तेख्के नामसे जानवरोकी 
चर्वी भारतम अती है, अव तो अमेर्किसे धी भी आ रहा है ! यह 
हमारे स्थि बड़े ही दुःख ओर ठनाकी बात है | जिस देशके एक 
ही प्रान्ते करोड़ दुधारू गाय रहती थी, आज वहां वैसी दुधार 
गायं हजारों भी नही मिकतीं । इस बातपर प्रचार करके सारे देरामे 
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गो-घनकी बरद्धि हो, इसका षिरेषरूपसे प्रयतत होना चाहिये ओर 
कानूनसे गो-हत्या कतई वंद कर देनी चाहिये । 


कोक-वोई भाई कहते है कि चौदह वर्षसे अधिक उग्रकी वदी 
गायोकी यदि हत्या न की जायगी तो अच्छी गायके स्यि चारा नहीं 
मिलेगा । प्रर यह उनकी दूरद्िता नहीं है । प्रथम तो चौदह वर्षे 
नतखकर्‌ इ्ूठे सटिफिकरेट प्राप्त कर स्यि जते हैँ ओर इस प्रकार 
दुनियाको धोखा देकर कम उम्रके गाय, बैठ ओर वछडे, वछडियाँ 
आदि भी प्रक्ष अधिक संख्यमिं मरे जा रहे है, कल्कत्ते तथा 
वम्बई आदिक कसाईलानोम जाकर देख सकते हैः । दूसरे बूदी गाय , 
भी जो गोबर्गोमूत्र करती है, उसकी ही खादसे अनन ओर धासकी 
उपज इतनी अधिक होती है किं उससे उन बद्ध गायोका अनायास 
ही पठन हो सकता है । उनकी खूराकके व्यि चिन्ता करना दही 
मूढ है । फिर, स्थान-स्थानपर अच्छे गो-सदनोकी स्थापना करके 
एसी गायोको बचाना सरकार तथा जनताका धर्मं है | 


सिनेमा ( चख्चित्र ) का प्रचारप्रसार दिनोदिन बढता जा 
रहा है, मनोरञ्जनकी सामग्री तथा कला-व्यवसायके नामपर सरकार 
भी इसमे पर्या सहायता कर रदी है, परंतु इससे देशका कितना 
भयानक नैतिक पतन हो रहा है, आर्यं शियोकी सास्कृतिक प्रतिष्ठा- 
का कितना धोर विनारा हो रहा है, धन, स्वास्थ्य, धर्म तथा 
सदाचारकी कितनी अस्य हानि हो रही है, इसकी ओर बहत कम 
लोगोका ध्यान है | दिनोदिन बद्नेवारी चस्तरिहीनता सिनेमाका 
अवह्यम्भावी दुष्परिणाम है, परंतु क्या किया जाय, विनाशको ही 
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उत्थान माना जा रहा है; तथापि हमारी सरकार तथा देशके 
विचाररीरु पुरुषासे यह साग्रह अनुरोध है कि वे इसकी भीषण 
बुराहयोको समञ्च ओर जनताको उससे वचानेका समुचित प्रयत करे । 


इधर हमारे देरमे उक्टरोकी संख्या दिनोदिन बढती जा रही 
है । साध-दी-साथ बीमा भी बद्‌ रही है । खेद॒तो इस बातका 
है किं अच्छे-अच्छे वैध भी पैसेके ठोभसे अपने छ्डकोको डाक्टर 
पाते है -डाक्टरी दवाओंका मूल्य इतना अधिक है किं भारतकी 
गरीब जनता उसे सहन नहीं कर॒ सकती । कोई गरीब माई बीमार ` 
पड़ जाता है ओर यदि वह डाक्टरी इलाज काता है तो डाक्टर ` 
ओर कम्पाडंडरकी फीस, उनका वाहन-माडा, ईजेक्डान-दधा आदिकवी 
कीमत सब मिरकर्‌ इतना अधिक हो जाता है करि उस गरीबका 
एक मासका वेतन एक दी दिनम खाहा हो जाता है । गरीब 
भाइवोको इलाजके च्वि न तो कोई ऋण देता है ओर न को 
मोगनेपर ही कुछ देता है | बिना दरव्यके कोई डावटर री इलाज 
नहीं करता । कई भाई तो. खर्चकी तंगीके कारण बिना इलाजके 
तडप-तडपकर मर जाते है-। याइसिस ८ यक्ष्मा.) के रोगीको तो 
हरेक जगह रहनेके स्वि स्थान भी नहीं मिक्ता तथा सेनिटोरियिमका ¦ 
इ्ाज इतना महंगा पडता -है कि एक गरीव भाई उसे किसी प्रकार । 
मी बरदादित नहीं कर सकता । यक्षमके रोगके कारण आदमी मरता । 
तोह हीः एर रोगकी चिन्ता ओर धनामावकै कारण. इलजकी. 
चिन्तासे भी जक्ता रहता है | वितु विदेशी . दवाओंका मोह इतना 
बढ़ गया है करि यह सव सकर भी रोगी उसीकी इच्छा करता है | 
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विदेशी दवाश््या हमारे शरीरोको अनुकूल भी नहीं पड़तीं तथा 
इनके ल्ि विदेशोके पराधीन भी होना पडता है । गरीब भारतके 
स्यि खर्च भी बढता है | साथ ही डाक्टर दवाओंमे मछरीका तेढ; 
घोड़ेका खून, गायका पित्त, शराब, अण्डाः परहुपक्षियोका मांस, 
खून, चर्बी आदिका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, अतः इनमे 
अपवित्रता ओर अत्यधिक हिंसा होनेके कारण धर्भकी भी विरोष 
हानि है | 
आयुर्वेदकी चिकित्सा उचकोषिकी, धर्मयुक्त त्रिकालज्ञ ऋषियोके 
महत्वपूर्ण अनुमवसे युक्त, कम खर्चाी, पवित्र ओर अद्भुत चमत्कार 
दिखानेवारी ओषधियोसे परिपूर्णं है । जडी-ूटी ओर काष्ठादि ओषधसे 
कम पैसोमे ही इलज हो जाता है ओर खर्च जीवन न होनेसे 
्ेचोकी फीस भी उक्टरोसे कम ही है; वितु दुःखकी बात है कि 
चरकः, सुश्रुत, वाग्भट आदि त्रिकाठ्ञ ऋषियोंदारा रचित आयुवेदके 
्रन्थौकी अहेकना होती जा रही है, जो कि देके व्यि घातक है 
ओर ओषधियोका ज्ञान न होने तथा उनके प्रति आद्र न ॒होनेके 
कारण यह महान्‌ व्ज्ञान हमारे देशसे नष्ट होता जा रहा है । 
अतएव सरकारसे ओर धनी महालुमावोंसे हमारा अनुरोध है 
कि आयुर्वेदिक चिकित्साल्य जगह-जगह खोटे जार्थे, जिनसे सस्ती 
ओर शुद्र चिकित्सा हो सके एवं आधवेदकी शिष्षा-दीक्ाके स्यि 
स्थान-स्थानपर आयुर्वेदके विदाख्य भी खोले जायं । आयुरवेदकी रक्षा 
ओर इृद्विके व्यि धनी-मानी देशवासियोको ओर सरकारको विरोष 
ध्यान देकर प्रयत करना चाहिये } नहीं तो, हमारे देशसे एक बहुत 
नडे विज्ञानवी हानि हो सकती है, जिसकी पूति पुनः सहज सम्भव नहीं| 
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देशमे आजकल स्छरक ओर कटेजोमे जो रिक्षादीक्षा दी 
जाती है, उससे वस्तुतः देशक बालकोकी वड़ी हानि हो री है 
.वे हमारी भारतीय संस्कृतिसे वञ्चित रहकर पाश्ाच्य संस्कृतिते रगे 
जाते है । बाठकोमे सदाचार, सुण, शृशवरभक्ति, वडोके प्रति 
आद्रभाव ओर रलाका, जो हमारी भारतीय संसछृतिके महच्चपूरण 
अङ्गै, दिनोदिन हास होता जा रहा है । इसके त्रिपरीत 
वाश्चास्य सभ्यताकी बृद्धिहो रदी है, साथ ही दुर्य॑ण, दुराचार, 
नासिकता, विलसिता, उदण्डता, आक्-प्माद ओर निखा 
बढ़ती जा रही हैः जो किं बार्कोके ल्यि ओर देशके लिय अत्यन्त 
हानिकारक है; कर्कि देशकी भावी उन्नति प्रायः बालकोपर ही 
विरोष निर्भर करती है । इनका जैसा माव ओर चस्ति होगा, वेसा 
ही देशका खूप हो सकता है | हमारे देशके वडबे अपरिकारी भी 
इस बातको जानते है तथा खीकार करते है, कितु अमीतक इसका 
सुधार नहीं हो पाया है । अतएव इसपर शीघ्र ध्यान देना चाहिये 
ओर वाल्कोंको ेसी शिक्षा देनी चाहिये, जिसपे मारतीय संस्कृति 
ज्ञान वदे ओर उनकी शारीर, दन्दियिक, मानसिक, वोद्धिक, 
मौतिकः व्यावहापिवि, नैतिक, सामाजिकः, धार्मिक ओर अध्यात्मिक 
उन्नति हो । बाल्कोकी सर्वाङ्गीण उन्नतिसे ही देशकी उन्नति है । 
इसच्ये रिक्षादीक्षाका सुधार विेषरूपसे होना चाहिये । 


इस समय हिदू-धमपर भी मारी अधात हो रहा है । धर्मके 


प्रचारकी बत तो दूर्‌ रही, वल्कि उसके पाटन करनेवाटोंपर 
विपततिके पाड दर रे है | हमारे श्लाई ओर मुसल्मान भाई अपने 
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धर्मका प्रचार करते है, उसमे सरकारकी ओरसे कोई रुकावट नही 
ह; बल्कि मस्जिदौके ल्यि भारत-सरकार समय-समयपर पर्या 
स्टायता करती है । ईसाई माद्योको अमेरिका आदि देरोसे धनकी 
र्त सहायता मिठती रहती है । उनके घ्य भी सरकारकी ओरसे 
कौ रुकावट नहीं है । दुःखकी वात है करिजो सुविधा ओर 
सहायता सुसल्मान ओर शसा माहयोंको उनके धरम -प्रचारके चयि 
मिकती है; कम-से-कम उतनी तो र्िटुस्थानमें हिंदओंको मिक्नी 
ही चाहिये, नहीं तो दिदू-धर्मका हास होकर हिदुस्थानमें सुसस्मान 
ओर श्साइयोकी संख्या ही अधिक मात्रामे बढ़ सकती है, जिससे 
आसे चलकर भारत-सरकारके ल्यि विदेष कठिनाई हो सकती है । 
मारत प्रतिवर्षं शसाद्योकी संख्या जोरोसे बढ़ रही है । इस बाढम 
सरकारको न्याययुक्त रुकावट डनी चाहिये । इसी प्रकार सुसस्मान 
माह्योकी संख्या भी उत्तरोत्तर वढ़ रदी है । सुसल्मान माई चार 
लि्योके साथ विवाह करके दो साल्मे चार संतान उत्पल कर 
सकते है; वितु दिद एक ही षीके साथ विवाह करके दो वमे 
एक संतान ही पैदा कर सकता है । यपि एक लीके साय 
विवाह करना दी आदशं है, परंतु यह अदर भारतमे सभी वगैके 
लोकि ल्यि होना चाहिये । इसख्यि भारतम जो कोई भी कानूल 
चने, वह केवल दिदुओंके व्यि दी नही, सुसल्मान, ईसाई सभीपर 
खग होना चाहिये । 

हिदू भादयोते प्रार्थना है किं जैसे ईसाई माई अपने धम 
ओर जातिकी उन्नतिके ल्य अपने धमकी पुस्तके बहुत कम दामोमे 
वेचते है, इसी प्रकार कम दार्मम अपने दहिंदू-धमकी पुस्तकोका 
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प्रचार करना चाहिये । ईसाई भाई जिनको ईसाई बनाते है, उनके 


रोगादिकी निषत्तिके ल्यि अस्पताक ओर वियाके स्यि विचाल्य 
आदि खोरूते है ओर साथ ही उनमे अपने $साक््धर्मकी रिक्षा भी 


देते है । इसी प्रकार हिंदू माहृयोको तमाम हिदुओकि स्मि छोटे. | 
छोटे स्थानम भी निना मूल्य ॒शिक्षा-चिकित्ता तथा सेवा ओर 


सहायताकी समुचित भ्यवस्था करनी चाहिये ओर पाठ्शाल- 
विद्यालयमे अन्य शिक्षाके साथ कम-से-कम मीता-रामायण आदिकी 
पढाई तो अनिवार्यं करनी चाहिये । 


देशकी सर्वमान्य माषा संस्कृत, राष्टूमाषा हिरी ओर । 
देवनागरी छ्मि ही रष्टय छपि होनी चाहिये । इनमे संस्कृतपर ' 
विशेष ध्यान देना चाहिये; क्योकि हमारी सं्ृतिका सोत संस्कृतम , 
ही है । हमारे सव धार्मिक ग्रन्थ संस्कृतम ही है तथा संस्कृत ही । 
हमारी आदि भाषा है | इसमे थोडेसे शब्दम ही बहुत अर्थं ओर ` 


भावस युक्त विषय भरे जा सकते है । संते एक धातुके सैकडों 
रूप बनते है जो दूसरी भाषाओंमे कदापि सम्भव नहीं । देसी 
अनेक विेषताओंसे सम्पन्न संस्कृत माषा ही है । अतः सभीको 
इसकी सव प्रकारसे रक्षा ओर उति वारनी चाहिये । 


इस क्लमे मेने कुछ आवद्यक विषर्की ओर पाठकोका 
ध्यान आकषित किया है, इसपर यदि ध्यान दिया जाय तो 
देरावासियोका बडा हित है ओर भँ अप सनका आभारी 
होगा । 


दानक रहस्य 

दानमे मह है त्यागका, वस्तवे मूल्य या संख्याका नहीं । 
रेसी त्यागवुद्िसे जो सुपात्रको यानी जिस वस्तुका जिसके पास 
अमाव है, उसे बह वस्तु देना ओर उसमे किसी प्रकारकी कामना 
न रखना उत्तम दान है | निष्काममासे किसी भूखेको भोजन ओर 
प्यासेको जठ देना साचिक दान है । संत श्रीएकनाथजीकी कथा 
आती है कि वे एक सपय प्रयागसे कोवरपर जक लेकर श्रीरामेदर 
चदानेके य्य जा रहे थे । रस्तेमे जब एक जगह उन्होने देखा 
कि एक गदहा प्यासके कारण पानके विना तड्प रहा है, उसे 
देखकर उन्हे दया आ गयी ओर उन्होने उसे थोडा-सा ज परिखाया; 
इससे उसे कुछ चेत-सा हआ । फर इन्दोने थोडा-थोडा करके सव 
जल उसे परिखा दिया । वह गदहा -उल्कर चला गया । सापियोने 
सोचा कि त्रिवेणीका जर व्यर्थं ही गया ओर ` यात्रा भी निष्फल हो 
गयी । तब एकनाथजीने हैसकर कहा--^भाइयो, बार-बार सुनते हो, 
भगवान्‌ सव प्राणियोके अंदर दै, फिर भी देसे बावलेपनकी बात 
सोचते हो ! मेरी पूजा तो यहीसे श्रीरामेख्वरको परहैच गयी । 
श्रीशङ्करजीने मेरे जख्को खीकार कर च्या । 


एकर महाजनकी कानी. है कि, बह सदव. यज्ञादि करमोमे ख्गा 
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रहता धा । उसने बहुत दान किया । इतना दान किया किं उस 
पास खानेको भी कुछ न रह गया । ततर उसकी चीने कहा-- “पासके 
गोवमे एक सेठ गृहते है, बे पुण्योको मोट खरीदते है, अतः आपृ 
उनके पास जाकर ओर अपना कुछ पुण्य वेचकर्‌ दव्य ठे आद्ये, 


जिसे अपना कुछ काम चले ।' इच्छा न रहते इए भी स्वीक वार्‌- . 


वार कहनेपर्‌ वह जानेको उचत हो गया । उसक्री सीने उसके 


खानेके ल्य चार रो बनाकर साथ दे द । बह चठ दिया ओर 


उस नगरे छख सीप पर्चा, जिसमे वे सेठ रहते घे । वँ एक 
ताखव था | वहीं शौच-स्नानादि कर्मो निवृत्त होकर बह रोटी खानेके 


व्यि बढा क्रि इतनेमे एक कुतिया आधी | वह्‌ वनम व्यायी शी | | 
उसके बच्चे ओर वह, सभी तीन दिनोँसे भूखे थे; मारी वर्षा हो 


जानेके कारण वह बचोको छोडकर शहर नहीं जा सकी थी | 
तियाको भूी देखकर उसने उस कुतियाको एक रोटी दी । उने 
उप रोटीको खा छ्य । पर दूसरी दी तो उक्तको भीखाचल्या। 
सस अकार उसने एक-एक करके चारों रो कुतिया दे दी । 
तिया रोटी खाकर्‌ तृप्त हो गयी | फिर, वह बरहोसि भूखा दी उठकर 
चर दिया तथा उस सेवके पास पर्चा । सेक पास जाकर उसने 


अपना पुण्य बेचनेवी बात कही । सेठने कंहा- आप दोपहरके | 


बाद आद्ये | 


उस सेढकी ली पतिव्रता शी | उसने ल्ीसे पूछ--“एक 
महाजन आया है ओर वह अपना पुण्य बेचना चाहता है । अतः 


तुम बताओ कि उसके पुर्योमेसे कौन-सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने | 
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योम्य है ।› सीने कहा--“आज जो उसने ताावपर बैठकर एक 
भूरी कुतियाको चार रोय दी है, उस पुण्यको खरीदना चाहिये; 
क्योकि उसके जीवनम उससे वढकर ओर कोई पुण्य नहीं है ।' 
सेठ (ठीक है" ेसा कहकर बाहर चले आये। 


नियत समयपर महाजन सेठके पास आया ओर बोल- “अप 

मेरे पुण्योमेसे कौन-सा पुण्य खरीदें ?' सेठने कहा-आपने आज जो 
यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञके पुण्यको लेना चाहते हैँ ।' महाजन बोख-- 
सैन तो आज को$ यज्ञ नहीं किया । मेरे पास पैसा तो था ही नही, मैँ यज्ञ 
करसि कैसे करता ।' इसपर सेठने कहा--“आपने जो आज तादखबपर्‌ 
बैठकर मूख कुतियाको चार रियो दी दै, भे उसी पुण्यको लेना 
चाहता र ।› सहाजनने पूष्ठा--'उस समय तो वँ को$ नहीं था, 
पको हस वातका कैसे पता लगा £ सेठने कहा--भिरी खी 
पतिव्रता है, उसीने ये सव बति सुञ्ञे बतायी है ।' तब महाजनने 
कहा-- “बहुत अच्छाः ऊ लीजिये; परंतु मूल्य क्या देगे £ सेठने 
कहा “आपकी रोव जितने वजनकी थी, उतने ही हीरे मोती 
तौख्कर धै दे दगा ।' महाजनने खीकार किया ओर उसकी सम्मतिके 
अनुसार सेठने अंदाजसे उतने ही वजनकी चार रोया बनाकर 
तराजूके एक पेपर रक्खीं ओर दूसरे पल्डेपर हीरेमोती आदि 
रख दिये; कितु बहत-से रतके रखनेपर भी वह ( रोटीवाख ) पकड़ा 
नहीं उठा । इसपर सेठने कहा--“ओर रकी यैली लाओ | जब 
उस महाजनने अपने इस पुण्यका इस प्रकारका प्रभाव देखा तो उसने 
कहा कि 'सेठजी ! म अमी इस पुण्यको नहीं बेचग ।' सेढ बोल 


६० मचुष्य-जीवनकी सफलता 
“जैसी आपकी इच्छा |' 


तदनन्तर वह महाजन वहसि चल द्विया ओर उसी तालववे 
किनारेसे, जहाँ बैठकर उसने दुतिया रोच्ाँ खिायी थीं, थोड़े 
चमकदार ककड-पत्यरों तथा कोचके दुकडोंको कपदेमे बोधका 
अपने धर चला आया । घ्र आकर उसने वह पोटी अपनी सको 
दे दी ओर कहा--इक्तको भोजन करनेके वाद खगे | एसा 
कर्कर वह॒ वाहर चला गया । लीके मनम उसे देखनेकी इच्छ 
इई । उसने पोटरीको खोद तो उसे हीरे-पन्ने-माणिक आदि स 
जगमगा रहे थे । वह॒ वड़ी प्रसन हई । थोड़ी देर बाद जब कह! 
महाजन घर आया तो सीने पूछा (तने हीरेपन्ने कहोँसे ठे अये! 
महाजन बोखा-- वों मजाक करती हो ? चस्रीने कहा--'मजाव्‌ | 
नहीं काएती, मैने खयं सोखर देखा है, उतम तो देर 2 | 
वेराकीमती हीरेपन्ने भरे है /› महाजन वोला- लाका दिखाओ | 
उसने पटरी लाकर खोख्कर सामने रख दी । वह उन्हे देखकर चकित । 
हो गया । उसने इसको अपने उस पुण्यका प्रभाव समज्ञा | फि्‌ | 
उसने अपनी यात्राका सारा छृत्तान्त अपनी पतीको कह सुनाया | ` 


= कि दिय 1 

कहनेका अभिप्राय यह किं एेसे अभाघग्रह्त आतुर प्राणीको दिये । 

से त = ८ = >4 
गर्च दातका अनन्तयुना फक हो जाता है, भगवानूी दयाके प्रभासे 


कंकड्पत्यर भी दीरेन्ने बन जाते ह । । । 
स्स कार दीन-हुली, आतुर ओर अनायक दिया मया दान 

उत्तम है । किसीके संकटके समय दिया हआ दान बहुत ही कम. 

कारी होता है । भूकम्प, वाढ़ या अवार आदिके समय आपदुम्रस्त 
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प्ाणीको एक सुदूढी चना देना भी बहत उत्तम होता है। जो 
विधिपूर्वकं सोना, गहना, तुखदान आदि दिया जाता है, उससे उतना 
छाम नही, जितना आपरत्तिकाटमे दिये गये थोडेसे दानका होता है। 
अतः हरेक मनुष्यको आपत्ति्रष्त, अनाथ, दले, ठँगडे, दुखी, विधवा 
आदिकी सेवा करनी चाहिये । वुपात्रको दान देना तामसी दान 
टै । मान-बडारई-प्रतिष्ठके चयि दिया हआ दान राजसी है; क्योकि 
मान-बड़प्रतष्ठा भी परतन करनेधारी है । आज तो यह मान-बड़ाई 
हमे मीठी ठगती दहै, पर उसका निश्चित परिणाम परतन है | अतः 
मान-बडाई्की इच्छाका त्याग कर देना चाहिये, वल्कि यदि किसी 
प्रकार निन्दा हो जाय तो वह अच्छी समञ्जी जाती है । श्रीकनीर- 
दासजी कहते है-- 
निन्दक नियर रचखियि, ओंगन कुटी खछवाय । 
बिन पानी साञुन बिना, निरमल करै सुभाय ॥ 

इसस्यि परम हितकी दृष्टिसे मान-बडाईके बदले संसारमे 
अपमान-निन्दा होना उत्तम है । साधकके ट्य मान-बडाईं मीढ ` 
विष है ओर अपमान-निन्दा अगते त॒ल्य है । इसीष्यि निन्दा 
करनेवारेको आदरकी दष्टिसे देखना चाहिये; परंतु कोई भी 
निन्दनीय पापाचार नहीं करना चाहिये । दु्ण-दुराचार बड़ ही ` 
खतरेकी चीज है । इसलिये इनका हृदयसे त्याग कर देना चाहिये + 
अपने सद्गुणोंको छिपाकर दुर्युणोको प्रकट करना चाहिये । आजकल 
लोग सच्चे दुरुणोको च्िपाकर व्रिना इए ही अपनेमे सद्गुणोका 
संग्रह बताकर उनका प्रचार करते है, यह सीधा नरकका रास्ता है । 
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अतः मान-बडाईकी इच्छ हदयसे सर्वथा निकाक देनी चहिये | 
संसारमे हमारी प्रतिष्ठा हो रही है ओर हम यदि उसके येग्य नही 
है तो हमारा पतन हो रहा ै । मान-वडाई-परतिषठा चाहनेवारेते भगवान्‌ 
दूर हो जति है; क्योकि मान, बडाई प्रतिषठाकी इच्छा पतनमे ठकेलने- 
वाटी है । मान-वडईको रौखके समान ओर ग्रतिष्ठाको विघठाके समान 
समञ्चना चाहिये । यदी संतोका आदेशा है । 


यह ध्यान रखना चाहिये कि सुपात्रको दिया गया दान दोनोके 
ल्यि ही कल्याणकारी है । कुपात्रको दिया गया दान दोनोको इुबाने- 
बाला हे । जेस पर्यस्की नौका वैठनेवाटेको साथ ठेकर इब जाती | 
है, उसी प्रकार कुपात्र दाताको साथ ठेकर नरकमे जाता है | 


दानके सम्बन्धे एक बात ओर समञ्लनेकी है । बड़े धनी ¦ 
सरके द्वारा दिये गये लख सुपयोके दानसे निर्धुनके एक रुपयेका | 
दान अभिक महत्व रखता दै; क्योकि निर्घनके लवि एक रुपयेका । 
दान भी बहत वदा त्याग है । मगवानूके यहं न्याय है । सा न | 
होता तो पिर निर्घनोकी सुक्ति ही नही होती । इस विषयमे एक 
कहानी है । एक राजा प्रनाजनोके सहित तीर्थं करनेके ल्यि गये। । 
रस्तेमे एक आदमी नंगा पड़ा था, वह ठंडक कारण ट्र रहा था। । 
राजाके साथी प्रनाजनोम एक जाट था, उसने अपनी दो धोतियोमेसे 
एक धाती उप नगे आदमीको दे दी, इससे उसके प्राण बच गये। 
जाके पास पहननेवो एक ही धोती रह गयी | अगे जवे दूर गये 
तो वरहा बहत कड़ी धूप थी, पर उन्होने देखा कि बादर उनपर . 
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छाया करते चर जा रहे है । राजाने सोचा कि हमारे पुण्यके 
प्रमावसे ही बादल छया करते इए चर रहे हैँ | तदनन्तर वे एक 
जगह किसी वनभ ठरे | जव चने कगे, तब किसी महात्मान 
पूका--'राजन्‌ ! तुद इस ॒वातका पता है कि ये बादल किसके 
प्रभावसे छया करते हए चल रहे हैँ £ राजा कुछ भी उत्तर नहीं 
दे सके । तत्र महात्माने कहा-- “अच्छा, तुम एक-एक करके यहोँसे 
निकटो । जिसके साय बादल छया करते इए चले, इसको उसी 
पुण्यवान्‌के पुण्यका प्रभाव समञ्लना चाहिये | तब पहठे राजा वहसे 
चरे, फिर एक-एक करके सब प्रजाजन चे, पर बादर वहीं रहे । 
त्र राजाने कहा--देखो तो, पीछे कोन रह गया है | सेवकोने 
देखा कि वौ. एक जाट सोया पड़ा है । उसे उठाकर वे राजाके 
पास खये, तब बादल भी उसके साथ-साथ छया करते चरने कगे । 
तब महात्मा बोके--“यह इसी पुण्यवान्‌के पुण्यका प्रमाव है।› राजाने 
उससे पूछा--(त॒मने ेसा कोन-सा पुण्य किया है ® बार-बार 
पूनेपर उसने कहां कि “मैने ओर तो कोई पुण्य नही किया, अभी 
रास्तेमे मेने अपनी दो धोतियोमेसे एक धोती रास्तेम पड़े जाडेसे 
टिटुरते इए एक नंगे मनुष्यको दी थी । 


इसपर महात्माने राजासे कहा--"राजन्‌ ! तुम बड़ा दान 
करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुर सम्पत्ति है, इसच्ि तुम्हारा 
त्याग दो धोतीमेसे एक दे डरनेके समान नहीं हो सकता । 

इस प्रकार दानका रहस्य समञ्चकर दान करना चाहिये । 


"त क- 


सोके व्यि सरार्थत्यागकी रिक्षा 


लियोको आप॑समे किस प्रकारका व्यव्हार करना चाहिये तय 
परुषोके साथ उन्हे केसा व्यवहार करना चाहिये, ययँ इस विषय 
कुछ विचार किया जाता है | । 


भगवानको प्रसन करएना-अथत्‌ भगवानूकी परसन्ताके अनुसार | 
कार्यं करना तो मनुष्यमातरका कर्तन्य ओर एकमात्र उदेश्य होना | 
चाहिये । स्ार्य्यागपूैक सवकी सेवा वरनेसे स ग्रसन होते है ओ 
सवके प्रसन्न होनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है । इस प्रकार भगवान | 
प्रच करनेसे बहुत ही शीघ्र भगवान्‌की प्राति हो सकती -है । 


` माता-बहिनोको आपसमे किस प्रकारका व्यवहारं करना चाहे, 
इसमे ये दो वाते स्मरण रखनेकी है । एकः. तो यह कि मेरे व्यवहार | 
से सको प्रसन्नता कैसे हो ओर दूसरे, यह समञजना चाहिय वि 
परमात्मा सवम विराजमान है, सव परमात्माके ही रूप हैः .इसल् 
सबकी सेवा ही परमातमाकी सेवा है ओर घो समञ्ञकर हर प्रकारे | 
अपने जसे ही वने, निःखा्थमावसे सबकी सेना करनी चाहिय। 


जैसे खारथा मनुष्य अपने खा्थसाधने रत होता है, वैसे दी 


कज 


~ ९ (~ 


लियो ल्यि खा्थत्यागकी रिक्षा द५ 


(९ 


(~ 


वकर हितम रत होना बहुत उच्चकोष्की सेवा है ओर यदी माता- 
वहिनोका रश्च होना चाहिये । इसके तीन भेद है-- 


~ 


८१) जो वर्ण, आश्रम, पद्‌, . अवस्था ओर ज्ञानम अपनेसे 
बडे है, चाहे खी हो या पुरुष, उनकी श्रद्धामक्तपूर्वैक सेवा करना । 

८ २ ) जो बरावरकी अवस्थावाठे, समान श्रेणीवाले है, उनकी 
मित्रभावसे' सेवा करना । 

८३) जो अपरनेसेः किसी भी प्रकारसे छोटे है उनकी 
वात्सल्यभावसे सेवा करना । 

इस प्रकार सेवामे ययायोग्य दास्यभाव, सख्यमाव ओर वात्सल्यभाव 
रखना चाये । किसी भी खूयम जो हमारे बडे, पूज्य ओर खामी 
है, उनको मालिक समञ्ञकर श्रदराभतिपूर्वक उनकी सेवा करना--- 
दास्यमाव है । जेते खी अपने पतिकी सेवा करती हैः पुत्र अपने 
माता-परिताकी सेवा करते है ओर शिष्य अपने गुरुकी सेवा करते है 
तो यह दास्यभाव है । बराबखाखोके साथ जो मित्रताका माव है, 
वह॒ सख्यभाव है ओर छेके प्रति जो स्तेहयुक्त पाठन-पोषण- 
रक्चणका माव है, वह वात्सल्यमाव है । तीनोमे उदेश्य एक ही 
है- उनो सुख पर्हैचाना । इस प्रकारके मांसे परस्पर प्रेम बढता 
है ओर रेसे हेतुरहित प्रेमसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ । वास्तवमे यह 
प्रेम भगवानमे ही है; क्योकि उसकी सवम भगवहुद् है ओर 
सबकी सेवा ही भगवानूकी सेवा है, इस निश्वयसे दी निःखा्थं सेवा 
की जाती है । इसघ्यि उस सेवा करनेवालेका अन्तःकरण शद्ध हो 
जाता है ओर उसका दूसरोपर प्रभाव पडता है । उसके व्यवहारसे 

म० जी स० “- । 


६६ मवुष्य-जीवनकी सफखता 


दूसरे भी इतने प्रभावित हो जते है किं उसका अनुकरण करनेकी 
अथात्‌ उसके अनुसार बननेकी चेषा कते है । यह उनकी परम सेवा है | 


लीका कतव्य है कि वह ससुराठ्मे अपनी सास ओर जेठानी 
आदिको जन्म देनेवाटी मसि भी बढ़कर समञ्े ओर यह निश्चय 
करे किभँ यदि सेवके द्वारा इनको प्रसन्न कर टगी तो भगवान्‌ 
रसन होंगे; इसी भावसे उनकी सेवा करे । जो कार्थ अपने मनवे 
अलुकरूढ न होनेपर भी उनके मनके अनुकूक हो, वही करे; अपनी 
्रति्रूक्ताकी परा न करके उनकी अनुक्रूकताका आदर करे | 
उनकी प्रसन्नताको ही प्रधानता दे । परंतु यदि किसी पापकर्मसे 

` उनको प्रसन्नता होती हो तो वह पाप कभी भूल्कर भी न करे । 
बड़ोको सुख परचानेके ल्य बड़ा-से-वड़ा कष्ट सह ठे; प्रतु 


उनकी पापमयी आज्ञाका पाटन न करे; क्योंकि उसके पाठनते । 


उनका भी हित नहीं है | पापके ल्यि आज्ञा देनेवाले ओर उस 


आश्ञाका पाटन करनेवाले दोनों ही नरकमे जति है । इसव्ि । 


हिसा, चोरी, अस्य-भषणः ` व्यमिचार आदि करनेकी पापमयी 
आज्ञा बडे छोग दं तो उनका पालन नहीं करना चाहिये | रेसी 


द आज्ञाओंका पान न॒करनेसे आज्ञा देनेवाे भी नखसे बच 


० 


सकते दै । रे चाहे आज्ञा न माननेके कारण अपनेको नरकमे ¦ 


ही जाना पड़े; परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार . 
खार्थत्याग करके दूसरोको नरकसे बचानेवाठी खीको नरके डाठनेवी | 


र्ति यमराजे भी नहीं है | 


त्यागमूतिं श्रीमरतजीने अपनी माताकी अनुचित आज्ञाका पाठन । 


खियोके लिये खार्थत्यागकी शिक्षा दे७ 


नदीं किया तो इससे क्या वे नरकमे गये £ भरतजीने चित्रकरूटमे 
जाकर्‌ यह कडा रि भ तो फितिकी तथा अपकर अज्ञाक्रा उछ्ङ्घन. 
करके यँ आया र, फिर भी आप मेरी प्रशंसा करते दै इसमे 

कितना ऊँचा ध्येय है | भरतजीको इन छोगोँने जो राज्यपद खीकार्‌ 

करनेकी आज्ञा दी, वह भरतजीकी दृष्टिमे न्याययुक्त नहीं थी । 

इसल्यि भरतजीने उसका पाकन नहीं किया । इसी प्रकार राजा वङिनि 

भी गुरुकी आज्ञाका त्याग कर दिया था, विंतु इससे वे नरकमे नहीं 

गये; बल्कि उनको उत्तम पदकी प्राति ही इई । अतएव यदि कोई 

नीति, घर्मं अथवा ईश्वरी भक्तिके विपरीत आज्ञा दे ओर उस पापमयी 

आज्ञाको हम अनुचित सम्चकर सबके हितके उदे्यसे पाख्न न 

करं तो इससे हमे को$ पाप नहीं होता, बल्कि उत्तम-से-उत्तम गति 

प्राप्त होती है । परम भक्त प्रह्ादजीको जब पिताने कडा कि तुम 

$श्वरकी भक्ति मत करो, तब उन्होने उनकी यह आज्ञा नहीं मानी । 

इसके अतिरक्त पिताकी प्रत्येक कशेर्‌-से-कटोर आज्ञाका पाटन कर 
दारुण अत्याचार सहते रदे । पिताने जो भी निर्दय दण्डविधान किया, 
उन्होने प्रसन्नताके साथ उसे खीकार किया । इसी प्रकार हमे बड़ोकी 

अन्य सारी बाते माननी चाहिये, किंतु जो धर्मं ओर रशरकी भक्तिके 

विरुद हो, उन बातोको कभी नहीं मानना चाहिये; क्योकि बड़को 

नरकसे बचाने तथा उनका परम हित करनेके ल्य उनका न मानना 

ही उपयुक्त है । 


आपके साथ जिनका बराबरका पद है, जो आपकी सखी है, 
जिनके साथ आपका प्रम है ओर जिनकी अवस्था आदि समान है, 


के मवुभ्य-जीवनकी सफलता 


उनके साथ मेत्रीमावनासे, अपने खार्थका व्याग करते दए उनका हित 
करके उन्हे - हर प्रकारसे सुख पर्वाना चाहिये । इस प्रवार्‌ 
निष्ार्थभावसे सुख परैचानेसे अपना अन्तःकरण ञ॒द्ध होता है ओ 
अपने उत्तम उ्पवहारका उनपर भी उत्तम प्रमाव पडता है, जिसपे 
उनका भी सुधार ओर उद्धार हो सकता है । 


अपनेसे जो छोटे है, उनका पाठन-पोषण, शिक्षण, सरक्षण 
तथा शद्ध मनोरज्ननरूपी सेवा करके उद सुख पर्हैवाना चाहिये | 
` यही वात्सल्य.भाव है । अपने बाठ्कोसे भी बकर अपनी देवरानी- 
जटानीके वाठकोको अथवा यदि पहर हों तो भाई ओर बहिन 
बाछकोको विशेष सुल पचान चाहिये । जो इछ मी मेवा-मिकई | 
शठ तया खिलोने आदि हो, अपने वार्कोकी अपेक्षा उनके बारकोमि | 
अधिक, बद्िया ओर ग्रथम देना चाहे । 


बहओंका कर्तन्य है किं वे सासक्रो मसि भी वढकर सम 
ओर उनकी आज्ञाका पालन करे । माताकी वात किसी समय त 
मी मानी जाय तो भी को$ हानि नहीं है, कितु सासकी बात | 
माननेसे उनको विशेष दुःख होता हे, इसलिये उनकी वात अव । 
माननी चाहिये । जैसे भंगवानका मक्त बड़ी सावधानीसे देसी चे | 
किया करता है, जिसे भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हो, वैमे ही बहक | 
कर्तव्य है तरि वइ सास-सघुर, जेड-जेठनी आदि पूजनीय जनौवौ 
देवताओंसे भी बढ़कर माने ओर कर्तव्य समज्ञकर उनको हर समय 






स्ियोके लिये स्वार्थत्यागकी शिश्चा ६९. 
ङुछ कर रही दु, उसे वे देख रहे है तथा प्रसन हो रहे हैँ । 


सासको अपने आश्रित बहू आदिके विषयमे यह समञ्जना चाहिये 
कि बद्र जो अपने माता-प्रिताको छोडकर इस घरमे आयी है, वह 
उसकी ट्डकीते भी बढ़कर स्नेहकी पात्री है । अपनी ्डकी ओर 
वहम कभी कोई अनवन या मतभेद हो जाय तो उसे अपनी पुत्रवधूका 
पर्त लेना चाहिये, र्डकीका नहीं । ्डकी मोँपर कभी नाराज नहीं 
होती । बह हृदयम समक्षती है किं यह मेरी मँ है, यह मेरे विपक्षे 
कमी मेरे अहितकी बात नहीं कह सकती । विंतु बद्के दृदयं 
तुरंत यह वात आ सकती है कि सास अपनी ठ्डकीका पक्ष 
करती है । सास यदि अपनी बेटी ओर बहूके साय समान व्यवहार 
करती है तो भी बके चित्तम यह शङ्का हो सकती है कि यह 
अपनी ठडकीका पक्ष कर रही है । इससे यदी उचित है कि बह 
बहक उचित मतका विरोषरूपसे पक्ष करे । 


यदि भ अपने निजी मायं या अपने आदमि्योका दूसरे 
पक्षवाखके साथ कोई न्याय करने वैरंगा भौर वह न्याय यदि नीतिके 
अनुसार भी कर्णा तव भी दूसरे पक्षवालंको यह शङ्का हो सकती 
है कि यह अपने भाहयोंका या अपने आदमियोंका पक्ष करता है । 
उस स्थर्मे यदि मेँ प्रतिपक्षियोका सचा पक्ष दंगा, उनके उचित 
कथनका समर्थन करूंगा ओर अपने पक्षवाले यदि उचित भी कहते 
होगे तो उस विषयमे भे कुछ चुप रगा तो प्रतिपक्षियोपर उसका 
रसा अच्छ असर पड़ेगा किं वे भी हमारे अनुकूर हो जर्यैगे ओर 
जो हमारे है वे तो हमारे है ही । 


७० मयुष्य-जीवनकी सफखता 


५ 


एक बातके छ्य माता-वहिनोसे मेरी व्रिरोष प्रार्थना है 
उन्द अपने सा्थके व्यि अपने घरके पुरुपो- पहरा या ससुरः 
वालको करंसी चीजके च्य वाध्य नहीं करना चाहिये । उत्तम बां 
तो यह है कि कोई अपने पीहरमे अये तो उसे किसी चीजकी मौ 
नहीं करनी चाहिये । पीहखाले जितना, जो कुछ देना चाहे, उसतेभी 
कम लेनेकी इच्छा रक्से ओर चेष्ठा भी वैसी ही करे । इते सिद्वा 
समञ्लकर्‌ इसका पालन करनेकी वरिरोष चेष्टा रखनी चाष्टिये । इसी 
प्रकार अपनी सुराम भी अपने सास-ससुर जो ऊुछ देना चे 
उससे कम ही लेनेकी इच्छा र्ते ओर चेष्टा भी वैसी ही करे। 
स्यं न ठेकर, धरम दूसरोको, जिह आवय ता हो, उन्हें अमुक ¦ 
चीज दिख देनी चाहिये । पीहरमे माता-पिता; भाई जो वु देना 
चाहे, स्यं उसते कम छे ओर अमिमानका त्याग करके ६ 
वहिनोको अधिक दिखनेकी चेश करे । इस प्रकारके व्यवहारसे प्रेम 
दता है, किर लडाई्ञगड़ा तो कमी हो ही नही सकता । | 


बाणी एसी वोठनी चाहिये, जो सत्य, प्रियः, हित ओर मित । 

हो अथात्‌ थोड़े वचनम सार.सार बात कनी चाहिये । पाठत्‌ 
। ( व्यथ ) बाते न करनी चाहिये । वाणीम कठोरता ओर शू नही । 
आना चाहवे । किसी दूसरेको दुःख हो, सा वचन भी न्ह । 
बोखना चाहिये । कपटरहित, मधुर, स्य ओर हितकारक वचन ही 
-बोठने चाहिये । ॑ 
लको कमी निकम्मी नहं रहनी चाहिये । उत्तरोत्तर 
आत्मोनतिके च्वि शरीरसे सदा काम छेते रहना चाहिये । जो खी | 
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निकम्भी रहती दै, उसका आङस्यके कारण पतन हो जाता है । 
रारीरका एक क्षणका भी कोई भरोपा नहींहै, न माटम किंस 
सपय शन्त हयो जाय; इसचिये निरन्तर भगत्रानको याद रखते इए 
ही निःस्वार्थमावते शरीरसे न्यायोचित काम, दूसरोको दुःख न हो 
एेसे करते ही रहना चाहिये । उत्तम ऊमकी हर वक्त खोज 
रखनी चहिये । 

सादगीसे रहना चाहिये । घरालौको वद्या कपडे-गहने 
आदिके ल्यि न कहै ओर दबाव तो कभी डे दही नहीं| वे 
धरकी परिसिति ओर सुत्रिधके अनुसार प्रसन्नतासे जो कुछ वल्ल- 
आमूषण दे, उसीपै संतु रहे; बल्कि उससे कम लेनेका भाव 
रक्खे । स्यं रेसे वयागक्रा व्यवहार करना चाहिये कि जिसका 
उनपर प्रभाव पडे ओर वे भी आपके अनुसार ही सवके साथ 
स्वार्धत्यागका ग्यव्रहार करने गे । स्वार्थ-व्यागकी बडी भारी महिमा 
ओर सामर्थ्यं है । स्ार्थव्यागपूवैक जो व्यवहार किया जाता है, 
उसका प्रमाव अवरस्य पड़ता है । स्वा्थत्यागके व्यवहारसे दू्रोको 
वड़ी सुन्दर शिक्षा मिती है, जिससे वे भी आगे जाकर स्ारथके 
व्यागी बन जते है । 


म यदि आपके साध स्वाथंका व्याग करके व्यतव्रहार करता रह 
तो सम्भव है आदिर आपमे भी यह भाव पैदा हो जाय ओर आप 
भी मेरे ओर दूसरोके साथ स्ारथत्यागका व्यवहार करने कगे; यह 
न्याय है | तथापि अपना सिद्धान्त तो यह रखना चाहिये कि अपने 
साथ कोई बदरे स्रा्ध्यागका व्यवहार न करे तो भी अपनेको तो 
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स्ार्थ वयागपूंक ही व्यवहार करना है, वल्कि अपने साय कोई 
बुराई करे तो भी अपने तो उसका हित ही करना है । लियो 
को इसपर ध्यान देकर ठेसा करना चाहिये | 


किसीकी व्यथं निन्दा-चुगली कमी न करे तथा किसीमि कोह 
दोषहोतो भी उस दोषका वर्णन न करे । हौ, उसके पूछने ओर 
आग्रह कनेपर यदि आपके कहनेसे उसका एुधार होनेकी आशा 
हो ओर बह बुरा न मने तो दी अवसाम उसे वता देना कोई । 
दोषकी वात नहीं है; किंतु जहँतक हो, बिना पूरे नहीं बताना 


चाहिये । किसी कोई उत्तम गुण हो तो उसका वर्णन किया जा 


सकता है, पर बह गुण यथार्थमे होना चाहिय; सूठे गुणोका वर्णन । 


करना उचित नहीं । 


किसीको नीचा दिखानेकी चेष्टा कभी न करे ओर न नीचा 
दिखानेका मनम मव ही रक्ते । किसीका अपमान भी कभी न 
करे ओर सवके हितश्गी चेश करे; वितु किसीका हित करके, 
उसे कभी किसीसे न कहे ओर न मनम ही उतत याद रक्े; 
क्योकि याद रखनेसे अङ्का बहता है ओर कह देनेसे किया ५ 


उपकर न्ट हो जाता है । दूसरा को$ यदि अपने साथ बुरा 


ग्यहार करे तो उसकी कमी निन्दा नहीं करनी चाहिये, बल्कि 
बदले उसका हित करना चाहिये । एसा "वहार वड़े , ही उच. 
कोटिक ओर सव्रका हित करनेवाढा है | 


किसीके भी साथ जो भ्यवहार्‌ किया जाय, उसमे व्याग, - 


विनय, प्रेम ओर उदारता होनी चाहिये । इस प्रकारके व्यवहारसे 


~ ------ 
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लोगोपर निश्चय ही बड़ा अच्छा प्रमाव पडता है ओर वे भी अच्छे 
वनते है | जब उत्तम भ्यव्रहारपे परमात्मा प्रसन्न होते ओर मिरते` 
है, तत्र हमको सबके साथ उत्तम-से-उत्तम व्यवहार ही करना चाहिये; 
क्योक्रि फिर यह शरीर, ेश्र्य ओर धन हमारे क्या काम आगे ॥ 
अपने स्वार्थसाधन या अपने कार्यकी सिद्धिके व्यि किसीसे मित्रता 
करना मित्रता नहीं है | मित्रता तो उसके कल्याणके चि करनी 
चाहिये । महात्मा पुरुष किससे मित्रता करते है तो उसके, 
कल्याणके व्यि ही करते हैँ । इसख्यि माता-बहिनोको चाहिये किं 
महात्माओंके इस भेत्री-व्यवहारको आदश मानकर दूसरोके हितके. 
ट्य ही सवके साध निष्काममावसे मित्रता करं । 


अपने पास कोई उत्तम वस्तु हो तो उसे अपनी सखीको 
अधिक देना चाहिये ओर उसको दुःख न हो, इस दष्टिसे उसकी 
चीज भी, काम पड़े तव, थोडी ठे लेनी चाहिये । जैसे उप्तने फल - 
भेजे, आम भेजे तो थोडे रख स्यि ओर शेष वापस रोय दिये |, 
अपने यहोँसे कोई चीज भेजे, तब उसने जो चीज भेजी थी, उससे ` 
चोगने मूल्यकी ओर उसके उपयोगमे आने योग्य चीज मेजनी ` 
चाहिये । अपने पास कोई चीज है ओर अपनी सी अपनेसेः 
गरीब है तो कपडा ओर खानेकी चीजे किसी भी बहानेसे उसके. 
धर पर्हुचाते रहना चाहिये । वह अस्ीकार करे तो स्वयं जाकर ` 
अग्रह करके दे आना चाहिये ओर बदले, उसको 
प्रसन्न करनेके च्यि उसकी कम कीमतकी वस्तु ऊे 
लेनी चाहिये । जैसे वहो अंगो पड़े देखे तो कहा किं ध्ये अंगो 


७४ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


तो बहुत बद्िया है| मै इनपरेसे दोञे छती ह |" उसने कहा-- 


“अवय > जाओ । दोन अंगोकी कीमत इई एक रया ओर्‌ 


उनके बःल्में उसे दस रूपयेकी साडी या अन्य आवस्यक वस्तुषु 


भेज दीं । इसपर यदि उसने का- “विना मूल्य यह भँ वैसे 


सक्छ ? तो कहना चादिवि- शषँ तो तुम्हारे अगे उछकर्‌ ले 
आयी थी । तम्हारी-हमारी कोई दो बात थोडे ही है । तुम्हारी चीज 


हमारी है ओर हमारी त्हारी है | उसके धरर भूजे चने देखे ते | 


कहा वहत बद्रिया है, लओ, थोडा सुञ्चे भी दो |? भूजे चने दहै 


दो पैसेके । मोगकर खा व्यि; क्योकि इसको निमित्त बनाकर ' 
अपनेको दस र्पयेकी चीज उसके यह प्ैचानी है । इपी प्रकार । 
जव भी उपक परपर जाय ओर धी-चीनी, अनाज.य् आदि किप | 
भी चौजकी कमी देखे तो इट पवा दे । इसपर वह कटे कि बिना | 
मूल्ये केसे तो कह दे किं अपने अप्र्मे संकोच नदीं । 


करना चाहिये । जत्र हम परस्पर सी है, तव तुम्हारी चीज है सो 
हमारी ओर हमारी है सो तुम्हारी । वस्तुतः एेसा ही आन्तरि 
भाव रखना चाये । वह गरीब दै, इसच्यि उपकार या दयाकी 


< 


भवनाते नही, बल्कि बह सखी है, मित्र है, उसका दुःख मेरा ही 


दुःख है--उसका मुहषपर ओर सेरी वस्तुओपर अधिकार दै, इस 


भावना उते वस्तु देनी चाहिये | 


लेनेका काम पड़े तो सून कम छना चाये ओर वह भी 


उसके संतोषके छिये, जिससे कि जव अपने कोई चीन उसे दे तो 


वह मने न कर सके । इसी दिते उसकी चीज लेनी चादिये, | 


~ ~ 
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सखारथबुद्िसे नहीं । खारथबुद्धिसे तो सभी छोग ठेते है । उसके च्यि 
शिक्षाकी कोई आवर्यकता नहीं । सीखनी तो है खार्थत्यागकी बात | 
इसीसे छक्ति होती है । खा्थसाधनसे सुक्ति होती तो सव्की हो 
जाती । त्यागका महत्व भगवानूकरे ध्यानसे भी ब्ढकर गीतामें 
बतलाया गया है | १२ वै अध्यायके १२ वे श@ोकके उत्तराधमे 
कहा है-- 

ध्यानात्कर्मफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

'्यानसे भी कर्म॑फङ्का व्याग यानी निष्कामकर्म अर्थात्‌ 
खार्थत्यागपूर्वक कर्म श्र्ठ है; क्योकि उससे तत्का शान्ति मिक्ती. 
है । यहाँ त्यागक्रा अभिप्राय है--खार्थका व्याग । हमखोग कोई भी 
कार्य करे, उसमे जो निजी खार्थका त्याग है, वड सबसे उत्तम है । 

यह शरीर नारावान्‌ है । इसे पुष्ट करनेमे या सजानेमे पैसे 
खर्च करना मूर्वता है । उन पैसोसे दुखी, गरीब अनाथोकरी सेवा 
करनी चाहिये । हमारे पास जो धन है, उससे आसक्ति हटाकर 
उसका सदा सदुपयोग करना चाहिये; क्योंकि जव हम मर जार्यैगेः 
तब वह॒धन यहीं रह जायगा--न माट्म, उसकी क्या दशा 
होगी ९ थोडे ही समयके च्वि हमको यह अवसर मिला है, एेसा 
अवसर बहुत काठतक रहनेका नहीं है । इसि शीघ्र ही अपना 
काम वना ऊेना चाहिये । अन्तम न तो यह शरीर रहेगा ओर न 
यह रेशचयं तथा धन ही । आज जो हमारे अधिकारमे है, वह सब 
जल्दी ही हमसे द्रटनेवाखा है । जैसे समय बीत रहा है, इसी 
प्रकार ये सब चीजें समयके साथ-साथ चटी जा रही हैँ । लख 
जतन करनेपर भी नहीं रमी । जब अपना शरीर ही रहनेका नही 
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है, तब दूसरी चीजोकी तो बात ही क्या है| अतएव इन सब 
पदार्थोको जगल्ननार्द॑नकी सेवामे ख्णना चाहिये | 


हरेक माता-बहिनको यह स्मरण रखना चाहिये कि यह शरी 


4 


मिद्ीमे मिरु जायगा, इसकी खाक हो जायगी । अतः खाक होनेके 
पहलेधहले ही इस शरीरका सदुपयोग जगजनार्दनकी सेवामे कर ठे 
निस्ते मानव-जन्म सफल हो जाय । जैते $्रकी सेवा करने 
परसनता होती है, वैसी ही प्रसनता सवकी सेवामे होनी चाहिय; 
क्योकि समी प्रमातमाके खरूप है या सीते परमात्मा विराजमान 
हँ । इट्य सकी सेवा मगवानूकी ही सेवा है । इस निष्काम 


सेवा या खार्थत्यागपूर्यक की जानेवाडी सेवाको ही निष्कामकं । 


कहते हैँ । इस निष्काम कर्मसे आत्मा बहत ही शीघ्र पवित्र होता 


है ओर मगवानपे सचा प्रेम बढता है । इसव्यि हमारी सारी 


्रियाएं भगवान्‌को प्रसन करनेषाटी होनी चाहिये । 


माता-बहिनोसे प्रार्थना है कि वे अपने बाख्क-बाठिकाओके 
साथ उसी प्रकारका व्यवहार करे, जिसमे उनका हित हो । उनका हित 
है विदया-लाममे ओर्‌ उत्तम आचरणोपै; अतः उनको श्रेष्ठ वरया ओर 
उत्तम आचरणोकी रिक्षा देनी चाहिये । मातापिता सदाचारी होते 
है तो गख्क भी सदाचारी होते है । बाल्कोके सामने बड़ी 
सावधानीपे क्रिया रूपमे सदाचार रखना चाहिये, तभी उनपर असर 
पड़ता है । आप दचूढ, कपट, चोरी, व्यभिचार करेगे ओर उनसे 
करेगे करि सत्य बोलो, अहिसाका प्ाछनः करो, चोरी मत करोः 


सखियोके लिये खार्थत्यागकी शिक्षा ७७ 


इसलिये उनके सामने उत्तम आदर रखकर उनको उसी प्रकारकी 
रिक्षा देनी चाहिये | 
विधवा साताओंको चाहिये कि वे अपने जीवनको सवैथा 
पवित्र, वैरग्यमथ ओर त्यागयुक्तं बनाये । एेशा-आराम, खाद-शौकीनी, ` 
हास-विलानका सर्वथा व्याग कर दे | जीवनको तपस्यामय बना टे | 
मन-इन्दरियका संयम खव । जो लियं देश-आरामः खाद-शौकीनी 
आदिमे रत है, उनका दर्शन भी न कर । उनके प्रासन वटे । 
समञ्लना चाहिये कि वे विषयभोगरूपी कीचडमे फंसी दई है ओर 
अपने अमूल्य जीवनको नष्ट कर रदी हैँ । उनका सद्ग करके अपने 
` जीवनको नष्ट नहीं करना चाहिये । भगवान्‌का भजन-ध्यानः पूजा- 
पाठ, स्त॒ति-परा्थना करनेमे अपना समय विताना ओर निष्कामभावसे 
छोनौकी खाखोक्त सेवा करनी चाये । शरीरस हर समय उत्तम-से- 
` उत्तम काम लेना चादिये । 
सुहागिन माताओंका यहे कतव्य है कि वे उन विधवा 
माताओंकी निःखार्थभावति सेरा कर, उनको सच्चे हृदयसे सुख 
पचाने । विधवा रमौ-वहिनको जो दुःख देता है, वह सी हो या 
पुरुष, उसका इस लोकम पतन होता है, निन्दा होती है ओर 
मरनेपर उते घोर नरककी प्राति हती 2 । 
वरिवाह-शादी आदि राजसी कामोमे विधवा माताओको खयं 
ही नहीं जाना चाहिये । राजसी उत्सव-समारोहोसे, चल्य-गान- 
वादयादिसे दूर ही रहना चाटिये । धार्मिक विषय हो, भक्तिकी बात 
हो या सत्सङ्ग हो तो उसमे जनेमे - को$ दोषकी बात नहीं है, 
-बल्कि काम ही है; रितु यदि कही बाहर जाना हो तो चाहे बह 


७८ मयुष्य-जीवनकी सफरता 
धार्मिक काम दही क्यो न हो, अपने ससुरा या पीहरवाटोके साथ 
जाना ` चाहिये, अकेटी नहीं | जो घी अकेली धरसे बाहर निकल. 
कर इधर-उधर भटकती है, उसका पतन होनेका भय है | इसि 
श्ियोको कमी खतन्त्र नहीं घूमना चादिये । मनुजी कहते है. _ 
वाल्ये पितवंशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतेरि भरेते न भजेत्खी खतन्ताम्‌ ॥ 
( मनु° ५। १४८ ) 


“बाल्यावस्थामे बह प्रिताके अधीन रहे, युवावस्थाम पतिक वामे ¦ 


रहे ओर यदि पतिकी मयु हो जाय तो ( साबालिग ) पुत्रके अधीन 
रहे ( उनके अभावमे सुराख्वालोके अधीन होकर रहे ); तात्पर्य 
यह किं खी कमी खच्छन्दताका आश्रय न छे |2 


स्मरण करना चाहिये कि माछ्कि जो पाप करता है, वह 
उसके अधीन रहनेवाटेको नहीं लगता । जैसे कोई पति पाप करता ¦ 


है तो उसका फ पत्रीको नहीं भोगना पड़ता; क्योकि वह तो पतिके 
अधीन है । कितु ली जो पाप करती है, उसका आघा माग उसके 
पतिको भोगना पडता है; क्योकि पति शासक ह । पुरुष जो पुण्य 
करता है, उसका आधा स्रीको मिक्ता है; विंतु जो ल्ली पतिके 
अध्रीन नहीं रहती, उको नहीं । जो ली पतिकी सेवा करती है, 
पतिका साय देती है, उसी पतित्रताको आधा पुण्य मिचख्ता है | 

अतएव सुहागिन माता-बहिनोंको पातित्रत-धर्मके पाठ्नके लि 
्राणपरयन्त चेष्टा करनी चाहिये | 


+= 





मानव-जीवनका सर्वोत्तम उदेश्य 
श्रीमगवान्‌ने गीताम कहा है-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कदिचद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कद्िचन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
(७।३) 
(हजारो मलुष्यमं को$ एक मेरी प्राधतिके स्यि यत करता है 
ओर उन प्रयत्न करनेवाटे योगियोमे भी कोई एक मेरे परायण होकर 
मु्को तत्ते अर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानता है ।' 
इससे यह सिद्ध होता है किं परमात्माकी प्राति मनुष्य- 
जीवनका एकमात्र उदेद होनेपर भी भोगोकी आसक्ति ओर 


कामनावरा मनुष्य परमात्माकी प्रा्िके साधनसे वञ्चित रहता 


है । पट्ुकी भति आहार-निक्ष, भय-मेधुनादिभे ही अपना अमूल्य 
जीवन खो देता है । यदि को$ मनुष्य उत्तम कम॑ करता है तो 


उतस्तका फल वह॒ मान-बड़ैप्तिषठा ही चाहता है । इसल्यि , 


परमात्मक प्राति करानेवाला साधन तो प्रायः कम ही बनता 
हे । यपि मान-बडापरतषठाके स्वि भी उत्तम कमे प्रत्त होना 
केवल विषय सेवनमे ही को रहनेकी अपेक्षा बहत श्रेष्ठ है; परंतु 
मान-बड़ा-परतिषठाकी बृत्ति जब मलुष्यके अंदर उत्प हो जाती है 


-<८० मञष्य-जीवनकी सपफरुता 


ओर शलती-फल्ती है, तव उसमे दम्भ.पाखण्ड एवं दिखाऊपन अ 
जाता है । फिर यथार्थे उत्तम कर्म बनना वंद हो जाता है । केक 
बाहरसे उत्तम कर्मका दिखावामात्र रह जाता है । इसल्यि मनुष्य 
भगवसप्रा्िके लिये ही निष्कामभावसे उत्तम आचरण करना चाहिये। 
जिसमें लौकिक कामना न हो ओर जो ्द्ा-पेमपू्क गुप्त मक्र | 
किया जाय, वही उचचको्का साधन समज्ञा जाता है। जे 
श्रीभगवानूके नामका जप, वाणीकी अपेक्षा खासपे किया जायतो श्रे 
होता है । मनते किया जानेवाला उसकी अपेक्षा श्र ह ओर भगवान 
ध्यानसहित, निरन्तर, श्द्वापू्वक, गुप्त तथा निष्काम प्रेम-मावते मि 
जाय तो वह सवश््ठ है । इस प्रकार किया जानेवाला मगवान्‌े 
नामका जप बहत शीतर परमात्माकी प्राति करानेवाख्‌ होता है । 


इसीके साथ-साथ प्राणिमात्रे भगवह्दधि रखते हए सतव | 

सेवा की जाय, तो वह भगवता ही होती है । मनुष्यके पास क्रिः । 

उद्धिः धन-दौक्त, मकानःजमीन, वल-आयु आदि जो कुछ भी है, | 

1६ सथ भगवानकी वस्तु है ओर मगवानकी सेवके चयि ही ग्र | 

है । जो मनुष्य निष्कामभावतते केवर मगवत्प्रीयर्थ भगवान्‌की संव । 

वस्तु ओको मगवान्‌के आज्ञानुसार भगवान्‌की सेवां ख्गाता रहता है! । 
बह निरन्तर भगवान्‌की पूजा ही करता रहता है, पर ेसा न करके | 

जो खग उन वस्तुओ अपना ममल मानकर उनके हारा इस नश्च! 

रारीरको. घल परहैचाना चाहते कै ओर मोग-वासनाकी पूर्तिक च्वि 

हश रकष्ठः द्म, चोर केननी आदि कते हैःवेती' 
` मानव-जीवनका स्या दुरुपयोग करते है ओर उन्हे इसका बहत ह 









श कै 
॥ 


मानव-जीवनका सर्वोत्तम उदर्य (4 


बुरा फल मोगनेको बाध्य होना पड़ेगा । पापः कमं करनेवारंकी अपेक्षा 
तो सकाम भावत मगतव्रानूका भजन करनेवाटे ओर देवाराधन करने- 
वरे भी श्रेष्ठ है, परंतु उसे आलक्रस्याग नदीं होता; अतएव 
साधरक्रको निष्कामभावरते ही मगव्रानकरे रारणापनन होना चाहिये । 
समस दुरमुण, दुर्व्यसन ओर दुशचारोका व्याग करकैः इन्द्रिय ओर 
मनका संयम करते हए तथा प्रमपूक भगवान्‌का ध्यान कते इए 
भगव्रान्‌की सेवके मावते ही निष्कामभावपूर्वक समस्त कार्यं करने 
चाहिये । सेबाको परम सौमाम्य मानना चाहिये । मनुष्यका शारीर 
मोगोकी प्राक व्यि नही, भगवानूकी सेवके स्यि ही मिल है। 
` प्रातःकाठ ओर सायंकाठ नियमित रूपसे जो लोग साधन करते 
ह नित्यकर्म, पूजा-धाठ, संष्या-वन्दन, जपध्यान आदि करते हैः 
सो बहत ही उत्तम हैः परंतु उसे भी सुधारकी बडी आवञ्यकता 
है । अश्रद्धापू्ैक केवर बेगार समञ्चकर ही या लोगोको दिखानेके 
ल्यि जो साधन या आराधन आदि किया जाता है, यह उत्तम फक 
देनेवाखा नदीं होता । श्रद्धा, किस, धैय ओर आदरुद्धिसे जो 
साधन होता है. वही उत्तम फढ्दायक इआ करता है । उसमे 
निष्कामभाव हो, विषयोके प्रति वैराग्य ओरं भगवानूपे अनन्य 
अनुराग हो, तव तो वह मगवस्रा्तिका प्रल्क्ष साधन बन जता है । 
अतएव प्रातःकाक ओर रंध्याके समय जो साधन होता है, उसमे 
उप्यक्त प्रकारे सुधारके साथ-साथ प्रयत देसा होना चाहिये कि 
दिनभरके सारे काम प्रेमसहित निष्काममावसे भावूजाकरे ही 
रूपमे होने खों । 
रात्रिक सय शयनकारपे सब्र अरत दृ्तियोको हटाकर भगवान्‌ 


मऽ जी सऽ €&- 
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को वरिता देता है) बह मूर्खं 
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८२ मञुष्य-जीवनकी सफलता 


के नाम-र्पका ओर्‌ उनके गुण, प्रभाव, त, रहस्यका स्मरण क 
इए रायन करना चाहिये । इस प्रकार जो शयन किया जाता है। 
वह सोनेका समय भी साधनके रूपे परिणत हो जाता है | 


मुष्यक बुद्धिमानी इसीमे है किं वह अपने जीवनका एकश 
क्षण अपने कल्याणके चयि ही र्गते । यह काम उमे खयं ही कारा | 
है ओर जबतक मनुष्य-रारीर है, तभीतका इसे किया जा सकता है| 
मरनेके वाद्‌ दूसरा को$ इस कामको कर दे, यड सर्वथा असम्धर 
है । संसारके काम तो मनुष्यके मरनेके बाद भी दूसरोके दार हिद 
हो सकते है । जैसे धन, मकान, जमीन, गहने, कपडे ओर्‌ रुपये 
आदि तमाम चीजे उत्तराधिकारी अपने-आप सभाक ठेते है, इक्र 
व्यि कोई चिन्ता वरनेकी' आवश्यकता नहीं | चिन्ता तो करनी है! 
आत्मकेल्याणुके चिवि, जिसका मरनेके वाद उत्तराधिकारि 
दारा सिद्ध होना सम्भव नहीं है | इस कामद तो जीते-जी ही क | 
लेना चाहिये । यही मानप-नीवनका सर्वोत्तम उदेश्य दै । मनुष्यो । 
न 
€ ओर १ का कर रहा: उत यह समना चाहिय कि तर 
का अंश द्वं ओर यह संसार प्रकृतिका कार्य है । सेरा यँ अना 
दग) त करक य ह"न क संते भोग मोग च| 
जो मनुष्य दुम मानव-देह पाकर संसारके भोगों ही अपने जीवत 
अशत त्यागकर व्िष-पान करता है ` 1 







नर तचु पाह विषय मन दैः पलटि सुधा ते सर बिष सेह ॥ 
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६ =. 
पंत-महापुरषोके सिद्वान्त 
परमाटमाकी प्राधिके विभिन मागं 
अद्वेत-सिद्धान्त ` 

अदधैतवरादी संतोका यह सिद्धान्त है कि प्रथम राघ्व्रिहित 
कमपि फटासक्तिकरा व्याग करके क्मयोगका साधन करना चाहिये; 
उससे दुर्मण, दुराचारूप मलदोषका नाश होकर अन्तःकरणकं। 
शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये; 
उससे विक्षेपका नाश होता है । इसके बाद आत्माके यथार्थं ज्ञानसे 
आवरणका नारा होकर ब्रह्मी प्राति हो जाती है । वेदान्त-सिद्वान्तके 
इन आचार्योका यह क्रम वतना राखसम्मत एव युक्तियुक्त दहै । 
इसके सिवा, केवट ज्ञानसे, केवर भक्ति ओर केवर निष्काम कमंसे 
भी पररमालमाकी प्रापि हो सकती हं । अतः इस मार्गके अधिकारी 
साधकोके ल्यि यह आचरण कएनेयोम्य है । 

निष्काम कमयोग 

इसी प्रकार केवल निष्काम करमयोगके साधनसे भी अन्तः- 
करणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्ाके खरूपका यथाथ 
ज्ञान हो जाता है ओर उतत प्रभपदकी प्राति हो जाती है । खयं 
भगवान्‌ गीतामे , कहते है-- 

न॒हि क्ञानेन. सदशं पवित्रमिह विद्यते । 


तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४।३८ ) 


८४ मवुष्य-जीवनकी सफलता 


इस संसःरमे ज्ञानके समान परत्र करनेबाया निःसंदेह को$ 
मी पदार्थ नहीं है । उस ज्ञानको ग्रितने ही कार्ते वर्मोगकत द्रवाय 
यद्धान्तःकरण हआ मनुष्य अपने-अप ही आघ्मापे पा ठता है} 


तस्मादसक्तः सततं कायं कम॑ समाचर । 
भसक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
कर्मगेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
(३। १९ २० का पूर्वाधं ) 
“इसथ्े तु. निरन्तर आसक्तिते रहित होकर सदा कर्त्यकर्मवो 
मटीरभाति करता रह; कोक आसक्तिते रडित होकर कर्म॑ करता 
इजा मनुष्य पए्मात्माको प्रप्त हो जाता है । जनकादि ज्ञानीजन 
मी आसक्तिरहित करमद्वारा ही परम तिद्धिको प्राप्त इए ये ।? 
यत्सांख्यैः धाप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
(५।५ का पूवरधं ) 
श्ञानयोगियोंदारा जो परम धाम प्रात किया जाता है, कर्म 
योगिरयोद्ारा भी वही प्राप्त क्रिया जाता है ।› 


योगयुक्तो सुनिव्रेहय नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५। ६ का उत्तरार्धं ) 
“कर्मयोगी मुनि प्रह परमात्माको सीप दी प्रा हयो जाता है ।? 
भक्तिमिधित कर्मधोग 
इसी श्रकार भक्तिमिश्रित करमयोगक्र द्वारा परमात्माकी प्रति हो 
जाती है ओर यह सवथा उपयुक्त ही है । जब केवर निष्कम 
कर्मयोगसे ही परमात्मावी प्रति हो जाती है, तब मछिमिश्रित कम॑. 





१. 
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योगते हो, इसमे तो कडना ही क्या है । इस व्रिषयमे भी खयं 
मगवान्‌ गीतामे कहते है-- 
यत्करोषि यद्द्नासि यज्जुदोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुमप्व मदर्पणम्‌ ॥ 
दयुभा्युभफटैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मां विमुक्तो मासुपष्यसि ॥ 
( ९। २७-२८ ) 
हे अर्जुन ! त्‌ जो करम करता है, जो खाता है, जो हवन 
करता है, जो दान देता है ओर जो तप करता है, वह॒ सव मेरे 
अर्पण कर ! इस प्रकार, जि समत क॑ सुञ्च मगतानके अर्पण 
होते है, रसे संन्यासयोगघे युक्त चित्ताला त्‌ भागम फ्ख्प 
कर्मबन्धनसे सूक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त होकर सुकषको ही 
प्राप्त दोगा ।' 
यतः भ्तर्तिभूतानां येन॒ सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(१८ । ४६) 
भजिस परले्रे सम्पूरणं प्राणियों की उसत्ति हई हे ओर निसमे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खामावरिक कर्म- 
द्वारा पूजा करके मनुष्य परमतिद्धिको प्राप्त दो जाता है ।' 
सर्वैकमौण्यपि सदा कबोणो मद पारयः । 
मत्पमलादादवाश्रेति श्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( १८। ५६ ) 
तरे परायण इआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा करता 
हआ भी मेरी कृपासे सनातन अविना परमपदको प्रा हो जाता है |" 


८६ मचुष्य-जीवनकी सफरता 


भगवद्धक्ति 
इसके अतिरिक्त, केवर भगवद्वक्तिसे ही अनायास खतन्त्रता- 
पूवक मनुष्योका कल्याण हो जाता है 4 गीताम इसको सर्वोत्तम 
बतलाया है । भगवान्‌ गीतामे कहते दै - 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
(& । ४७ ) 
(सम्पूणं योगि्योमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी. सुद्मे र्मे इए 
अन्तरात्मासे मुक्चको निरन्तर भजता है, वह योगी सुञो परम श्रेष्ठ 
मान्य है । 
दैवी दोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( ७। १४) 
"यह अछोकिक अथात्‌ अति अदधत त्रिगुणमयी सेरी माया 
जडी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवर सुञ्चको ही निरन्तर भजते है, 
वे इस मापाको उष्छङ्गन कर जाते हैँ अर्थात्‌ संसारसागरसे तर 
जाते है ।' 
तेषां सततयुक्तानां भजतां पीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( १० । १० ) 
८उन निरन्तर मेरे ध्यानमे कगे इए ओर प्रमपूर्थक भजनेवाले 
अक्तोको मै वह तचज्ञानरूप योग देता द, जिससे बे सुञ्जको ही 
आप्त होते है ।' २ 
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जत्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवेविधोऽजैन । 
लञातुं द्रष्टं च तच्वेन परवेष्टुं च परंतप ॥ । 
( ११1 ५४) 
हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज 
सपा भ प्रघ्यक्ष देखनेके चि, तच्छसे जाननेके चयि तथा 
प्रवेश करनेके व्यि अर्थात्‌ एकीमावसे प्रात होनेके छ्यि भी 
राक्य द्र | 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्त उपाखते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२) 
मे मनक एकार करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमे रगे 
हए जो भक्तजन अतिशाध र श्रद्धासे युक्त होकर स॒ञ्च सगुणख्ूप 
प्रमेश्वस्को भजते है, ३ पुक्षको योगि्ोमे अति उत्तम योगी मान्य हैँ ।' 
अन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कःख । 
मामिवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( १८ । ६५ ) 
हे अर्जुन } त्‌ सुद मनवाला हो, मेरा भक्त बन, भेरा 
यूजन करनेवाला हो ओर सुहञको प्रणाम कर । एेसा करनेसे तू 
ने ही प्रा होगा, वह भै तक्षत स प्रतिज्ञा करता द्व; कोक 
तू सेरा अल्यन्त प्रिय दै । ५. 
इसी प्रकार गीताम ओर भी बहुत-से रखेक है; कितु ठेलका 
जखन न बढ़ जाय, इवय नहीं व्यि वश 


क्तिमा्के संका रेता .कंसन, है कि प्रथम कर्मयोगे. ¦ 


$ .. " 4 & ४. 


८८ मचुष्य-जीवनको सफक्ता 


अन्तःकरणवी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आस्माक्रा 
ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमासमाकी भक्तिपे परमात्ाका ज्ञान 
होकर परमपदरूप परमासाकी प्राति होती है । भक्तिमाेके इन 
आचार्पोवी पद्वतिके अनुसार इनका भी यड क्रम बतकाना बहत ही 
उचित है । इष मार्मफरे अधिकारी साधकरोको इघीके अनुसार आचरणः 
वरना चादिये । 
आत्मज्ञान 
इसी प्रकार वव्र आग्मज्ञानते परत्रह्म परमातमाकी प्राप्ति हो 
जाती है। उपर्युक्त वित्रैचनके अनुसार जब निष्काम कमरे द्वारा 
ज्ञान होकर परमप्रदष्प परमातमा प्राप्ति हो जाती है, तत्र आत्म- 
्ञानते परमात्माकी प्राप्ति होनेमे तो कहना ही क्या है| खयं 
मगवान्‌ने गीताम कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं क्ञानिनस्तच्वदक्िनः ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
| (४। २४-३५) 
८उस तचज्ञानको त्‌. तखदर्शी ज्ञानियोके पस जाकर समञ्च, 
उनको भटीरमाति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर 
कपट छोडकर सरल्तापूवैक प्र ्न करनेते वे परमासतघखको भीति 
जाननेवारे ज्ञानी महातमा तुञ्जे उस तचज्ञानका उपदेशा करेगे, 
जिसको जानकर फिर तु इस प्रकार मोहको नहीं प्रप्त होगा तथा 
दे. अर्जुन ! जिस ज्ञानके यरा त्‌ सम्पूणं भूतोको निःशेषमावसे पहले. 


संत-महापुरुषोके सिद्धान्त <स. 


अपने ओर पीछे मुञ्च सचिदानन्दधन परमातमामे देखेगा ।* 

तद्र दय स्तद्‌ त्मानस्तननष्ठास्तत्परायणाः ॥ 

गच्छन्त्यपुन रत्ति = ज्ञाननिधूंतकटमषाः ॥ ( ५। १७ ). 

“जिनका मन तद्रूप हो रडा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रदी 
हे ओर सचिरानन्द बरन परमालमें ही जिनकी निरत एकीमावसेः 
सिति है, रेते तयरायग पुरु ज्ञानक द्वारा पाप्रडित होकर 
अुनरात्रत्िको अर्थात्‌ परम गतिक प्राप्त होते है ॥ 

योऽन्तःषुखोऽन्तया णमस्तथान्तज्योतिरेव यः । 

स योगी बह्मनिवौणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ ( ५1 २४) 

{जो पुरम अन्तरात्ममे ही सुखतराा दै, अस्मे ही 
रमण कावा है तथा जो आत्ममं ही ज्ञातवाल है, वह 
सचिद्रानन्दवन प्रच परमात्मक साथ एकीमावको प्राप्त ज्ञानयोगी 
शान्त ब्रह्म्नो प्राप्त होता है ।' 

सर्वभूतष्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


€ 


$श्त्रे योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥ (& । २९). 

(सक्कथाधी अनन्तचेतनमे एकरीमावते शितिलूप योगते युक्त 
आमावाखा तथा समे सममावसे देखनेवाखा योगी आत्माको सम्पूण 
भूतोमे स्थित ओर सम्पू भूतोको आसमान कल्पित देखता है ।' 

आ्मोपस्येन सर्वत्र समं पदयति योऽन । 

सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥(६। ३२) 

हहे अर्जुन ! जो योगी अपनी भति सम्पूरणं भूतोमे सम देता 
है ओर सुल अयत्र टुःखको भी सवभ सम देखता है, वह योगी. 
परम श्रेष्ठ माना गया है ।' 


९० सनुष्य-जीवनकी सफर्ता 


शजक्चिचज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचश्चुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ (१६। २४ ) 

दस प्रकार कित्र ओर श्ि््गके मेदको तथा का्सहित परकृतिसे 
-सुक्त होनेको जो पुर ज्ञानेन्द्र त्ते जानते है, त्रै महातमाजन 
-युरत्रह्म परमात्माको प्रात होते है । 

नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्र्टाचपद्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ (१४। १९ ) 

जस समय द्रा तीन गुणोक्रे अतिरिक्तं अन्य किसीको 
कती नहीं देता ओर तीनो गुगोते अव्यन्त परे सचिदानन्दधन- 
स्वप सुञ्च परमास्माको तसे जानता है, उस समय वह मेरे 
स्वपो प्रा होता है ।' 

इससे यह सिद्ध हयो गया किं केवल ज्ञानयोगकेः द्वारा दी 
चरमात्माकी प्राप्ति हौ जाती है । वह भगवानकी भक्ति करे तो 
उत्तम है; परत बह इक स्यि बाध्य नही हे । 

दुण-दुरा्ारोके रहते मुक्ति नहीं होती 

यह एक ओर भी सिद्धान्तकी बातपर्‌ विचार किया जाता 
हे । कुछ सजन रसा मानते है कि काम, क्रोध, खोमः मोह आदि 
दुर्गुण ओर बूट, कट, चोरी, व्यमिचार आदि ट्राचरोके रते इर 
ओ ज्ञाने द्वारा सुक्ति हो जाती है; परंतु यह बात न तो गाल- 
, सम्मत है ओर न युक्तिसंगत ही । लोगको इत रमम कदापि नदी 
पडना चाहिये । यहः सर्वथा सिद्वान्तविरुद्र बात है । पसे दोप्ुक्त 
-छोगोको तो खयं सगवान्‌ने गीतामे आघुरी सम्पदावाख | बतलाया 
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है ( मीता अध्याय १६ द्छोक % से १९ तक देखिये) ओर 
इनके स्यि आसुरी योनियोकी ` प्राप्ति, दुर्मति ओर घोर नरककी 
श्राप्तिका निर्देश किया है । भगवान्‌ कहते है -- 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
चिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्जयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६। २०२१ ) 
हे अर्जुन ! वे मूढ मुञ्चको न प्राप्त होकर जन्स-जन्ममे आसुरी 
योनिको प्राप्त होते है, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही ग्राप्त 
होते है अर्थात्‌ घोर नरकोमे पडते है । काम, क्रोध तथा लोम--ये 
तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्यात्‌ उसको 
अधोगतिते ठ जानेवाले है । अतणए इन तीनोको त्याग देना चाहिये |! 


जो इन दर्थुणों ओर विकारोसे रहित है वे ही भगवानूके 
सच्चे साधक हैँ ओर वे दी उस परमास्माको प्राप्त हो सकते हैँ । 
गीतामे बतलया है-- 

पतेविसुक्तः कौन्तेय तमोद्धरेखिभिरनरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

( १६। २२) 

हे अर्जुन ! इन तीनों नसकके दारोसे सुक्त पुरुष अपने 
वबल्याणका आरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है अोत्‌ 
सञ्चकोः प्रा हो जाता है ।' 


९२ मयुष्य-जीवनकी सफखता 


यस्माच्नोद्धिजते लोको खोकानोद्धिजते च यः। 
हषौमर्षभयोद्धेगेर्मुक्तो यः स च मे भियः॥ 
(१२ १५) 
जिससे कोई भी जीव उद्रेगको प्राप्त नहीं होता ओर जो खयं 
भी किसी जीवसे उद्रेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो है, अमै, भय 
ओर उद्वेगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुञ्लको प्रिय है ।? 
संत त॒रसीदासजी भी कहते है -- 
काम क्रोध मद रोभकी जब लगि मन महं खान, 
तुरुखी पंडित मूरा दोनों एक समान ॥ 
इससे यदी सिद्रान्त निश्चित होता है करि दुर्गुग ओर्‌ दुरा- 
चारके रहते हए कोई भी पुरुष मुक्त नदीं हो सक्ता । यही अट्ठ 
सिद्धान्त है । 
ईश्वर, परलोक ओर पुनज॑न्म सत्य हैँ 
कुछ लोग यह कते है किं (न तो र है ओर न परलोकः 
है तथा न माध्री जन्म ही है । पँच जड भूतोकरे इकटटं होनेपर 
उसमें एक चेतनशाक्ति आ जाती है ओर उसमे त्रिकार होनेपर वह 
फिर नष्ट हो जाती है ।' यह कहना भी बिल्छरुक असंगत है । हम 
देखते हैँ कि देहमे पोच भूतोके विद्यमान रहते इए भी चेतन जीवातमा 


चला जाता है ओर वह पुनः लोटकर वापस नहीं आ सकता । . 


यदि पँ च भूतोके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो एेसा 
आजतक्र किंसीने न तो करके दिखाया ही ओर न को$ दिला दी 
सकता है । अतः यह कथन भी सेधा अयुक्त ओर्‌ त्याज्य 
है । जीव इस रारीरको व्यागकर दूसरे शरीरमे चखा जाता है । 





संत-महापुरूषोके सिद्धान्त ९३ 


गीताम भी देहान्तरकी प्राति होनेकी बात खयं भगवानूने कही है-- 
ददिनो ऽस्मिन्यथा ददे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदान्तरप्रा्षिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ 
(२११३) 
अ [* 8 कं ओ 
श्ैते जीवात्मा्री इस देहमे बाक्कपनः जवानी ओर ब्द्धाव्रस्था 
होती है, वैते ही अन्य शारीरकी प्राति होती हे, उस विषते धीर 
पुरपर मोडित नहीं होता ।' 
चासांसि जीणौनि यथा विहाय 
नवानि गर्णाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणौ- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२1२२) 


(जैसे मनुष्य पुराने ल्लोको त्यागकर दूसरे नये वर्बोको ग्रहण 
करता है, वैते ही जीवात्मा पुराने शरीरको व्यागकर दूसरे नये शरीरो- 
कर प्राप्त होता है ।› | 

अतएव उन छोगोंका उपर्युक्त कथन शाखसे भी असंगत है; 
क्योकि मेके बाद भी आत्माका असित रहता है तथा परलोक 
ओर पुनर्जन्म भी दै । 

इसी प्रकार उनका यह कथन भी भमपूणं है करि ईर नदीं 
ड; क्योकि आकाशः वायु, तेज, जर पृथ्वी, स्य, चन्द्रमा, नक्षत्र 
आदि पदार्थोकी रचना ओर उनका संचाख्न एं जीवोके मनः बुद्धिः 
इन्दि क्तो यथास्थान स्थापित करना $्रके बिना कदापि सम्भव नही 
ह । संसार जो भोतिक विज्ञान ( ५९९०९ ) कै द्वारा यन्त्रादिकी 


९४ मचष्य-जीवनकी सफकता 


रचना देखी जाती है, उन समीका किसी बुद्धिमान्‌ चेतनके द्वारः 
ही निमण होता दहै । फिर यह जो इतना विशा संसार चक्ररूप 


यन्त्राल्य है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके बिना जड प्रकृति 


( पभ्ध्ः< ) कमी नहीं कर सकती । 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक ओर 
संचाक्क है, वही ईर है | 
गीताम भी च्खिदहै 
देश्वरः -सर्वभूतानां हदेरेऽर्जुन तिष्ठति । 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्ारूढानि मायया ॥ 
४ 6 ( १८ । ६१ ) 
- € अजन ! शरीररूप यन्त्रमे आह्ढ हए सम्पूणं प्राणियोको 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेकिं अनुसार भ्रमण कराताः 
इआ सव प्राणियोके हृदयम सित है | 
अक्प्वेदके चालीसे अध्यायके प्रथम मन्त्रम बतलाया है. 
ईरावास्यमिद्‌< सर्धं यत्किञ्च जगर्त्या जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिंद्‌ धनम्‌ ॥ 
अखिल ब्रहमाण्डमे जो कुछ भी जड-चेतनखरूप जगत्‌ है, यह 
समस्त ईश्वरे व्याप्त है । उस शरक सहित अर्थात्‌ उसको याद 
रखते इए त्यागपूरैक ( उसीके समर्पण करके ) इसे भोगते.रहो, 
इसकी इच्छा मत करो; क्थोकि धन-पुशर् किसका है अर्थात्‌ विसीका 
भी नहीं है ।' 
रवं ओर माथी जन्म न मानकर विना ही कारण जीरको 


+ 


° 


#॥ 
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उत्पत्ति माननेसे शश्रे निर्दयता ओर वरिषमताका दोष भी आता हैः 
क्योकि संतारे किसी जीवको मनुष्यकी ओर किंसीको पञ आदिकी 
योनि प्राप्त होती है । को$ जीव सुखी ओर कोई दणी देखा जाता है। 
अतः जयोक जन्भका को$ सव्र ओर निश्चित देत्‌ होना चहिये । 
वह हेतु है पूर्घन्मके गुण ओर कर्म । भगवान भी गीताम कहा है-- 
चातुर्वण्यं मया खष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कतीरमपि मां विद्धचकतोरमन्ययम्‌ ॥ 
(४८। १३) 
राह्मण, क्षत्रिय, वैय ओर सूष्--इन चार्‌ वर्णोका समूहः 
गुण ओर केकि विभागपू्वक भेर्या स्वा गया है । इस प्रकार उस 
सुष्टिस्वनादि कर्भका कर्ता होनेपर भौ स्च अविनाशी परमेदवरकरे 
तू वास्तवे अकता दी जान, ।' । . 
इससे यह सिद्ध होता है किं मरनेके बाद मावी लन्म है । 
क्त पुरुष खटकर नदीं अति 
कितने ही छोग यह मानते है कि “जीव मुक्त तो होते है 
रितु सहाप्रख्यके वाद्‌ पुनः ठोख्कर वापस आ जति है ।' पर उनकी 
यह मान्यता भी यथार्थं नहीं है; क्योकि ्रुतियोकी यह स्पष्ट 
घोषणा है-- । 


न॒ च पुनरावतेतेः न च पुनरावतंते । 
, ( छान्दोग्य ८ । १५॥। १ ) 


८८ सक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस लोटकर नदीं आता, 
वह पुनः वापस टोटकर आता ही नहीं ।' 


९६ मयुष्य-जीवनकी सफलता 


गीतामे भी भगवान्‌ कहते है - 


अब्रह्मभुवनार्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनञेन्म न वियते॥ 
( ८ । १६) 


हे अर्जुन ! ब्र्लोकपर्यन्त सव लोक पुनरावरतीं है, परंतु है 
चुल्तीपुत्र ! सुज्ञको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योकि मे 
कालातीत ह ओर ये सव व्रहमादिके छोक काक दवारा सीमित होनेते 
अनित्य है | 

यदि यह मान चपर जाय किं मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस 
आता है तो फिर खरप्रापति ओर मुक्तिने अन्तर ही क्या रहा ? इसल्यि 
एसा मानना चाहिये किं ठोकान्तरोमे गया इआ जीव ही छटकर 
आता है, जो परमासाको प्राप्तो जाता है या यों कहो मुक्त हो 
जाता है, वह नदीं आता । युक्तिसे भी यदी बात कद्ध है | जब 
परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीप्रकी चिल्नडम्रन्थि खुर जाती है, 
उसके सरे करम ओर संशयोका सर्वथा नारा हो जाता है तथा प्रकृति 
ओर प्रकृतिके कारयेसि स्था सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, एसी 
स्थितिमे गुण, करम ओर अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ 
सकता । सुक्त तो यधाथने वही है, जिसके पूर्वके गुण ओर कम॑ 
-तथा संशय ओर ्रमका स्था षिनाश हो चुका है । 

देसा होनेपर पूरके गुण ओर कर्मोसे सम्बन्ध रहे विना 
उक्र किसी योनिमे जन्म लेना ओर सुख-दुःखक्रा उपभोग 
-करना- सर्वथा असंगत ओर असम्भ्र है । 

यदि कदं कि इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेगे तो रनैः- 


& 
-& 
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शनैः सभी दुक्त हो जर्थैगे | तो यह दीक है । यदि शनैः 
नैः सभी मुक्त हो जार्यै तो इसमे क्या हानि है १ अच्छे पुरुष तो 
सवके कल्याणके दिये ईरते प्रार्थना करते ही रहते हैँ । 

सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमो मदुष्य- 

मात्रकी युक्ति हो सकती दै 

कितने ही ` खोग रेस कहते हैँ किं ईत देशे, इस काल्मे 
ओर गृहस्थ-आश्रमयें मुक्ति नहीं होती ।' यह कथन भी युक्तियुक्त 
नहीं है; क्योकि रेसा मान लेनेपर तो परमासकी प्रापि असम्भव- 
सीहो जाती है, फिर सुक्तिके यि कोई प्रयत ही क्यों करेगा ? 
इसते तो किर ग्रयः समीं सुक्तिसे वञ्चित रह ` सक्ते है । अतः ` 
इनका कहना भी शचासंगत ओर युक्तिसंगत न्दी है । सवय तो ` 
यह है कि सुक्ति ज्ञानसे होती है ओर ज्ञान होता है साधनके द्वारा 
अन्तःकरण शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशमे, सभी काठ्मे, 
समी वर्णाश्रमे हो सकते है । 

मारतवर तो आतमोद्धारके व्यि अन्य देशोकी भक्षा विशेष 
उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते है - 

एतदेशप्रसूतस्य सकारादग्रजन्मनः। 


स्वं स्वं चरिजं शिक्षेरन्‌ प्रथिन्यां सवैमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 


इसी देशा ८ भारतः) मे उत्पन्न हए ब्राहमणोसे अविक 
भूमण्डठके मनुष्य अपने-अपने आचारी शिक्षा ग्रहण करं । 
अतः यह कहना किं इस देशमे युक्ति नहीं होती, अनुचित 


म° जी° स° $-- ५ 
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हे । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित हे किं गृहस्थाश्रममे मुक्ति 
नहीं होती । 
क्योकि सुक्तिमे मलुष्यमात्रका अधिकार ई । भगवानूने 
बतढाया है-- 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 1 
लियो बेदयास्तथा शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९1३२) 
-षहे अर्जुन ! ली, ` वैश्यः शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डारदि' 
जो को््मी हो, वेमी मेरे रारण होकर परम गतिको ही प्राप्त 
होते दै. ।' क 
विष्णुपुरंके चे अंशके दूसरे अध्याये एक कथा आती 
ह । एक बार बहतः  सुनिगण ` महामुनि श्रवेदध्यासजीके पास 
कुछ प्रनोका उत्तर जाननेके छ्य आये । उस समय ्रीविदव्यासजी ` 
गङ्गाम स्नान कर रहे थे । उन्होने सुनियोकि मनके अभिप्रायको 
जान छ्य ओर गङ्गाम डुबकी खगत इए ही वे कहने ठगे-- 
कलियुग श्रेष्ठ है, शश्र है, लियो श््ठ है ।› फिर उन्होने 
गङ्गाके बाहर निकलकर मुनियोँसे पूछ--(आपटोग यहा कसे 
पधारे है £ सुनियोने कहा-- 
कलिः साध्विति यत्मोक्त शूद्रः साध्विति योषितः । 
` , . यदाह भगवान्‌ साघु धन्यार्चेति पुनः पुनः ॥ 
क्षि (६।२। १२) 
८मगवन्‌ | आपने जो स्नान करते समय पुनः-पुनः यह कदा 
या कि कटिुग शरे है, शद शरे है, विँ शष्ठ ओर धन्य है, 
सो इसका क्या कारण दहै 
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संत-महापुरुषोके सिद्धान्त ९९. 
इसपर श्रीवेदभ्यासजी वोले-- 
यच्छते दाभिर्वैस्तरेतायां हायनेन तत्‌ । ` 
दवापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः , 
पराप्नोति पुरुषस्तेन किः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ छृते यजन्‌ यक्ञेस्ेतायां द्वापरे ऽचयन्‌ 1 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्गीत्यं केशवम्‌ ॥ 
(६ । २। १५१७) 
४हे ब्राह्मणो ! ` तपस्या, ब्रह्मचर्य ओर जप आदिका जो फल 
सत्ययुगमे दस वर्षतक अनुष्ठान कनेर मनुष्य प्राप्न करता है, 
वही फल मनुष्य.त्रेतामे एक वर्ष, द्वापर एक मास ` ओर्‌, क्युगमे 
केवकं एक दिन-रातमे आप्त कर ठेता है, इसी कारण मेने कटियुगको 
रेष्ठ कहा है । जो परमात्मा प्राति सव्ययुगमे ध्यानसेः त्रेतामे 
यज्ञोके अनुष्ठाने ओर द्वापरमे ¶जा करनेसे होती है, वदीः कच्युगमे 
श्रीमगवानूक्रे नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है । “ 
यह अन्य. सवः कालोकी अपेक्षा कल्युगकी विरेषुताः बतलायी 
गयी है । इसि इस कालम सक्ति नहीं होती, यह बात*शाखसे 
असंगत है । 
श्रीतुकसीदासजीने भी कहा है-- 
करिजुगः सम जग आन निं ज नर कर विस्वा । ` 
गाद रामःगुन` गन बिमरु भव तर विनि प्रयास ॥. ¦ 
अव शद्र-क्यो श्र है यह बतलाते है-- 
त्रतचयौपरेरीह्या वेदाः पूवं दिजातिभिः। ,, 
ततः स्वधर्मसम््रप्तेयष्वयं विधिवद्‌ - धनैः ॥ 
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द्विजशचुश्रूषयेवेष , पाकयक्षाधिकारवान्‌ । 
(~ 


निजाज्ञयति वै लोकाञच्छ्रुद्रो घन्यतर स्ततः ॥ 
(६।२। १९ २३) 
(्विजातियोको पहले ब्रह्मचर्थब्रतका पाटन करते इए वेदाध्ययन 
करना चदिये ओर फिर खधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वार 
विधिपूरवक , यज्ञ करना कर्तव्य है; ( ईसं प्रकार करनेपर वे अत्यन्त 
कजेरासे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते है । ) किंतु जिसे केवल 
८ मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह श्र तो द्विजाति-- 
ब्राह्मण क्षत्रिय, बैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोको 
प्राप्त कर लेता है; इसघ्ये बह अन्य जातियोंकी अपेक्षा घन्यतर है ।' 
:  . अब चियोंको किसलये श्रे कहा, सो बतठाते है--- 
` योषिच्छुश्चूषणाद्‌ भतः कर्मणा मनसा गिरा । 
तद्धिता शभमाप्नोति तत्साटोक्यं यतो द्विजाः ॥ 
नातिक्टेरोन महता तानेव. पुरुषो यथा । 
तृतीयं ~ व्याहतं `तेन मया . साध्विति योषितः ॥ 
(६।२। २८२९ ) 


८हे ब्राह्मणो । अपने पेतिके हितमे स्त रहनेवाटी लिया तो तत- 


मन-वचनके दवारा पतिकी सेवा करनेसे ही प्रतिके समान श्युभ छोकोंको 

अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिकते 
। इसीटियेः ने तीसरी. वारं यह कहा-था कि लि शरेष्ठ है ।' 

इसी प्रकार वैद्यके लिये भी अपने धर्मके पाठ्नते युक्तिक्रा 

प्राप्त होना शालोमे बताया गया है । पद्मपुराण, सृष्टिखण्डके ४७ वे 

अध्यायमे तुखाधार बैश्यके : विषयमे भगवानने खयं कहा है कि 


/- 





& 
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:“उसने कमी मन, वाणी या त्रियाद्रारा किसीका कु विगाड नही 
किया, वह॒ कभी अस्य नहीं वोढा ओर उसने किंसीसे द्वेष नही 
किया | वह सब्र छोगोके हितम तत्पर रहता है, सव्र ्राणियोमि 
समान भाव रखता है तथा मिद्ीके ठेरे+ परथर ओर सुतरणैको समान 
समश्चता है । छोग जौ, नमक, तेर, धी, अनाजकी देरियोँ तथा 
अन्यान्य संगृहीत वस्तु उसकी जवानपर ही लेतेनदेते है । वह 
प्राणान्त उपसित होनेपर भी सत्य छोडकर कभी शूठ नदीं बोकता । 
अतः वह ध्वर्मतुभरारः कहलाता है । उस्ने सत्य ओर समतासे 
तीनो लोकोको जीत लिया है, इसीष्यि -उसपर सुनिगणोके सहित 
पितर तथा देवना संतुष्ट रहते है । धर्मात्मा त॒खाधार उप्यक्त गुणोके 
कारण ही भूत ओर भविष्यकी सब बाते जानता है # । बुद्धिमान्‌ 
तुलाधार धर्मापमा है तथा सत्यमे प्रतिष्ठित है । इसीलियि देशान्तरे 
होनेवाटी बाति भी उते ज्ञात हो जाती है । तखधारके समान 
प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोकमे भी नदीं है ।'' 

वह तुलाधार वैश्य उपरक्त प्रकारसे अपने धर्मका पाटन करता 
हुआ अन्ते अपनी पत्री ओर परिकरोसदित विमानमे बैठकर 
विष्णुधामको चला गया । 

इसी प्रकार मूक" चाण्डाक मी माता-पिताकी सेवा करके 
उसके प्रभासे मगवानके परम धामम चख गया । बह माता-पिताकी 

# सत्येन समभावेन "ल ~ तेन॒ जगत्रयम्‌ । ` 

तेनातृप्यन्त पितरो देवा: सुनिगणेः सह ॥ 
भूतमव्यप्रकृतं च तेन जानाति ` घामिकः। 

धः (४७ । ९२-९३ ) 
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सेवा किंस प्रकारसे किया करता धा, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके 

:- ४७ वै .अध्यायमे बडा सुन्दर वणन है । वर्ह बतलाया है कि बह 
चाण्डा सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामे खा रहता धा । 
, जाडेके दिनम! बह अपने म -वापको खानक ल्यि गरम जल देता, 
उनके शरीरम तेर सठ्ता, तापनेके स्यि अँगीटी जखाता, भोजनके 
पश्चात्‌ पान लिखता ओर ..रूदैदार कपडे पहननेको देता धा | 
्रतिःदन भोजनके च्यि मिशन्न परोसता ओर वसन्त ऋतुमं महएके 
ुष्यौकी -खुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा ओर भी जो 
मोग-तामम्रयो प्राप्त होती, उन्हे देता ओर भोति-मतिकी 
आवदयकृतर पूणं किया करता था । गरमीकी मौसिममे प्रतिदिन 

` माता-पिताको पंखा ज्ञता था | इस प्रकार नित्यप्रति उनकी पस्वियौ 
करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी थकावट ओर 
कटका निवारण करना उसका सदाका नियम था । 


इन पुण्यकमेकि कारण उस चाण्डाखका घर विना किसी 

आधार ओर खंभेके दी आकारामे स्थित था । उसके अंदर त्रिमुवनके 

खामी भगवान्‌ श्रीहरि ब्राह्मणका रूप धारण विये नित्य प्िरजमान 

` रहते थे । वे सत्थखरूप परमात्मा अपने महान्‌ सत्वमय तेजी 
... विग्रहसे.-उस चाण्डाख्के  घरकी रोमा बढ़ाते थे । .. 


उसी प्रपङ्गमे एक शुमा . नामकी. पतिव्रता खीका आख्यान 
भी आया है] जब तपखी नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डाख्के कथनालुसार 
पतित्रलके-धरं गया ओर उसके विषयमे पूछने ख्णा तो अतिधिकी 
आवाज सुनकर वह पतित्रता धरके दखाजेपर आकर खडी हो गयी । 





~ 
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उस समय त्राह्मणने कडा--वि ! तमने जैसा देखा ओर समश्चा 
है, उसके अनुसार खयं दी सोचकर मेरे स्यि प्रिय ओर हितकी 
बात बतलाओ । श्युभा बोढी--श्रहमन्‌ | इस समय मुञ्चे पतिदेवकी 
सेवा करनी है, अतः अवकाश नदीं है; इक्षस्यि आपका कार्य 
पीछे कर्मी, इस समय तो आप मे आतिथ्य ग्रहण कीज ।* 
नरोत्तमे कहा- “मेरे शरीरम इस समय भूः वरत ओर थकावट 
नही है, सदे अभी बात बतलओं, नही तो मँ तदे शप दे दगा ।' 
तन उस पतित्रताने सी कहा--्विजश्रेष् । मै बगुढा नहीं हू, अप 
धर्मतुखधारके पास जाश्ये ओर उन्हीसे अपने हितकी बात पूछिये ।' 
यौ कहकर वह पतिव्रता अपने धरके भीतर चटी गयी । अपने 
धर्मपालनमे कितनी द निष्ठा है! इस पातिनत्यके प्रभावसे ही बह 
देान्तस्मे धटनेवाी धटना्ओंको भी जान ठेती थी ओर उसके 
घरमे भी भगवान्‌ तब्राह्मणका खूप धारण करके रहते थे; इस प्रकार 
पतिसेवा करती इई अन्तमे वह अपने पतिके सहित भगवान्‌के परम 
धाममे चरी गयी । रेस दी दरौपदी, अनसूया, उक्ला आदि ओर 
भी बहुत-सी पतिव्रता करकी भक्ति ओर पातित्रल्यके प्रमावसे 
परम पदको प्राप्त हो चुरी है| 

इसी प्रकार सत्‌ शादवोमे संजय, लोमहैण, उग्रा आदि सूत 
मी परम गतिक परा इए है तथा निस्न जातियोमे गुहः केवट, शाबरी 
( मीठ्नी ) आदि सुक्त ह गये है । 

जब खी, वैद्य ओर शद्धोकी तथा पापयोनि--चाण्डाखादि 
गृहस्थिरयोकी सक्ति हो जाती है, तवर फिर उत्तम वणं ओर उत्तम 
आंश्रमालोवी सुक्ति हो जाय इसमे क्या आश्वये है ? 


९०४ मयुष्य-जौचनकौ सफलतां 


शलोक इन प्रमाणोंसे यह भीर्भोति सिद्ध हो जाता हैकि 
समी देशा, समी काक ओर समी जातिमे मलुष्यका कल्याण हो 
सकता है, इसमे कोई आपत्ति नहीं है । 

इसस्ि प्रयेकं मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी 
देदमे हो, . किसी भी कार्म हो ओर कि भी जाति, वणं ओर 
आश्रमम हो, उसीमे शाखविधिके अनुसार अपने कर्तम्यका पाटन 
करता हआ ज्ञानयोग, -कर्णयोग या भक्तियोग--किसी भी अपनी रुचि 
ओर अधिकारके अनुकरूक साधनक द्वारा परमास्माको प्राप्त करनेका 
्रद्धापू्ैक तत्परतासे पूरा प्रयत करे 

निराश नहीं होना चाहिये 

पहले हमारे मने कईं त्रिचार इए थे; किंतु अभीतक 
त्रिचारके अनुसार कोड काम नहीं हआ । एक तो एेसा विचार 
हआ था किं संसारम तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हों-- भक्तियोगी; 
कर्मयोगी ओर्‌ ज्ञानयोगी । ज्ञानके दवारा जिन्होने आत्माका उद्धार कर 
छिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो मगवानूको प्राप्त करके सुक्त हो 
गये, वे मक्तियोगी; ओर निष्कामभावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, 
बरे कर्मयोगी है । यह॒ वात प्रत्यक्ष देखनेमे आने रगे किं “इस 
समहमे सभी ज्ञानयोगी है; इस समूहे सभी भक्तियोगी है ओर 
इस समूहमे समी कर्मयोगी है ।' ेसा मनका विचार था, परंतु 
समहृकी तो बात दूर रही, अपने ठोगोमि दो-चार भी रसे पुरुष 
तेयार्‌ नहीं इए । यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु. अभीतक रेसे 
ुरुषोका निर्माण न दोनेपर भी मनम कमी निराश नहीं होना 


॥ 


वक ------- - 
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चाहिये । मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये । 


अव हमलोगोमे बहृत-से भाई मृयुके समीप पर्हैच रहै हँ 
ओर यह उपर्युक्त वात अभीतकं व्रिचारमं ही रही, कार्यरूपमें 
परिणत नहीं हो सकी । भुद्े तो यही समञ्लना चाहिये कि यद 


` मेप कमी है । सुहयमे कोई दसा प्रभाव नदीं कि जिससे दूसरे पुरुषोको 


परमात्माकी प्राति हो सके यानी स्र एेसी को$ सामथ्यै नदी कि | 
दूसरको मुक्त कर सू । एवं जितने सुननेवाटे भाई है, उन खेर्गोकरो 
यही समज्ञा चाहिये कि हम जो शाखकी बति सुनते दै 
उनको काममे नहीं जते; इसीष्यि हम परमात्मावी प्रातिसे वञ्चित है । 


श्रुति, स्पृति, इतिहासपुराणोकी अर्थात्‌ उपनिषद्‌, गीता, 
महामारत, रामायण, भागवत आदिकी जो बातें है, वे अवद्य 
कल्याण करनेवाटी है । मै तो केवट उनका अनुत्रादमात्र कर्‌ देता 
र| यह बात नहीं कि आपठेगोके घ्य तो इनका पान करना 
कर्तव्य है ओर मेरे स्यि नदीं । एेसा भै नही कहता । गीता तो 
साक्षात्‌ रके वचन दै ओर अन्य सव शक्न ऋषि-सुनियोके । 
उन शासक वचनोको कोई भी कामम खये तो उनका कल्पाण हो 
सकता है । आपलेग कामम लयं तो आपलोगोका कल्याण हो 
सकता है ओर यदि भै कामम खञं तो सेरा । मे रेसा नहीं कष्ट 


` सकता कि जो कुछ मै कडता ह उन सभी बातोँको पै खयं 


आचरणे खकर ही कहता द; कितु उनको आचरणमे खना उत्तम 


स्मता ह अतः आचरणमे छनेके ल्य इमठोगोंको प्रयत करना 
चाहिये । फिर भी मै निरा नहीं द ओर सुङ्षको निराश होना भी 
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नहीं चाहिये । आपलोगोको भी निरारा नही होना चाहिये किं 
इतने दिनोतक हमरोग आचरणने नदी छा सके तो भविष्यमे 
कायद्‌ ही खा सक । मनम थोडी मी निराशा हो जाती है तो कायं 
सफ़र नहीं होता । अतः सबको बडे ही पर्थ, उत्साह ओर तेजीके 
साथ भगवानूकी तथा ऋषिोकी आङ्ञाका कर्तव्य समश्चकर पाठन 
करते ही रहना चादि । एवं दूसरोसे पर्न घ्रानेकी भी प्रमपूतैक 
चेटा करनी चाहिये; क्थोकिं मीतामे अलरह्वै अध्यायके ६८ वै, 
६९. वे %ोकोमे भगवान्‌ कहते है वि प्मेरे भावोका जो संसारमे 
प्रचार करता है अर्थात्‌ जो गीता-शाखका प्रचार कता है, वह 
सेरी परम भक्ति करके सुञ्चफो प्राप हो जाता है । इतना ही नर्ही, 
उसके समान मेरा प्यारा काम करनेवाला दुनिया न कोई इआ, 
न को$ है ओर न को मिय होगा | इन बातोपर ध्यान देकर 
हम भगवान भा्वोका प्रचार करं तो उससे अपना कल्याण तो 
निश्चित है ही, दूखरोका भी कल्याण हौ सकता हे । इसल्यि 
सुञ्चको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आपलोगोकी जो स्थिति 
जजर साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्र हो सकता है ओर 
आपलेगोको भी मनने खूब उत्साह लाकर अपनी सिति ओर साधन 
निस ॒तरहसे तेज हो, रेसी चेश करनी चाहिये । भगवानकी तो 
कृपा दै ही; उनकी तो हर समय दी सहायता रती ह । भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार जो कोई चर्ता हे ओर चल्ना चाहता है, 
भगवान्‌ उसकी सव प्रकारसे सहायता करते है। 


हम देखे हैँ कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञाका पार्न 
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करना चाहता है, सरकार उसकी हर प्रकारसे सहायता करती है; 
फिर भगवान्‌ सहायता कर, इसमे तो कहना ही क्या है | केवट 
हमारा ध्येय--खुक्य यह होना चाहिये कि हम मगवानूकी ओर 


` महापुरुषो की आज्ञाका प्रम कर्तव्य समङ्ञकः्‌ पाठनं करं । शाोमे 


यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पाकन करता 
रहता है, महाताओंकी ओर शसक कृपासे उसके कार्की सिद्धि 
हो जाती है । 
करतव्य-पालनसे शक्ति 
जवाखाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हाद्ुमत गीतपकी आज्ञाका 


, पालन किया । उसने यह निश्चय कर्‌ ख्या किं जो बात गुरुजीने 


(~. 


` कही है, उसका अक्षरशः पाठन कना चाहिये । वह अपना कर्तव्य 


समञ्ञकर उसके पाठनके चयि ततर हो गया ओर मन ख्गाकर उसने 
बह कार्य किया । गोओंकी सेवा करते करते ही उसे ब्रहमकी प्राति हो 
गयी । गुरने चार सौ दुबल मो अलग निकालकर उससे कहा 
थाकित्‌ इन गोओके पीछे जा ओर इनकी सेवा कर । कितने 
आश्चर्यकी बात है £ देखनेमे तो यह को$ ब्रह्मकी प्रातिका साधन 


- नहीं है | वह तो आया चा गुरुवी सेवने परमात्माकी प्रा्तिके उदेरयसे 
-ओर रुने कह दिया कि त॒म गौओके पीछे जाओ । पर उसको 
` . यह्‌.ट्ढ विश्वा या कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे प्रमात्माकी 


रा अपने-आप असय होगी । गुरुजी जो कुछ कहते है, भेर 
कल्याणके स्यि ही कहते ह । उसको यह पूरा निश्चय था । नहीं 
तों इस प्रकार कैसे करता । उसका परिणाम भी परम क्ल्याण- 


१०८ मनुष्य-जीवनकी सफकता 

कारी हआ । उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी ओर आगे चख्कर वह 
भी एकर उन्न कोटिका आचाय बन गया । उसके पास भी विवार्थी 
लोग शिक्षा लेनेके स्यि अने लगे । उसको यह विश्रास था कि 
जैसे सुञ्चको अपने-आप ही गुरूकी कृपासे परमात्माकी प्राति हयो गयी, 
इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालौको भी हो जानी चाहिये । 


उपकोसक नामका उसका एक शिष्य था | उसको गुरुकी 
तथा अग्नियोंकी सेवा करते-करते बारह वर्षं बीत गये; किंतु आचर्यने 
अन्य ब्रह्मचारियोको तो समावतंनसंस्कार करके विदा कर दिया, 
केवर उसीको नहीं करिया । तत्र एक दिन स्यकामसे उनकी धर्म- 
` परतीने कहा--खामिन्‌ ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है । 
इसने आपकी ओर अगनियोकी भी भकीर्भोति सेवा की है । अतः 
इसे ब्रह्मका उपदेशा करना चाहिये ।' परंतु सत्यकाम उसे उपदेश 
दिये बिना ही बाहर वनकी ओर चले गये; .क्योकि उनको यह पूरा 
विदा था कि "यह श्रद्धा है ओर कर्तन्यका पाटन कर रहा है, 
इसघ्यि इसे अपने-आप ही निश्वय ब्रह्मी प्राति हो जायगी । पतक 
अनुरोध करनेपर भी बे अपने निश्वयपर डटे रहे ओर त्रह्मका उपदेश 
दिये विना दी चले गये । इससे उपकोसल्ने अपने-आपको अयोग्य 
` समश्ा ओर दुखी होकर यह निश्चय किया करि जबतक सुसचे गुरुजी 
ब्रह्मका उपदेशा नहीं दंगे, तव्रतक मै उपवास रक्रा । तदनन्तर, 
गुरुपतीने उससे भोजनके व्यिं आग्रह किया, कितु उसने मानसिक 
व्याधि बताकर भोजन नहीं किया । 


अग्निशाखामे तीन दण्डम तीन अनन्यो दोती है-- 
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? गार्हप्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि,  आहवनीयागनि । जिसमें नित्य हवन 
किया जाता है, उसका नाम॒ आहवनीय-अग्नि है । पूर्णमासी तथा 
अमावास्यके दिन जिसपर हवन क्रिया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है 
ओर जिसमे बचिवश्वदेव आदि किया जाता हैः वह गार्हपत्यागि है | 
ग] गार्हपत्यका भतख्व है किं जिससे गृहस्थका काम चे | जव मनुष्य- 
का विवाह होता है, तन विवाहम हवनकी अग्नि खड्रके यहोँपे 
लायी जाती है । यदि कदाचित्‌ बहोँसे न छयी गयी हो तो गुरु 
गृहसे लायी जा सकती है ओर जीवनपर्यन्त उसमें वह बल्श्वदेव . 
आदि करता रहता है तथा मरनेके वाद उसी अग्निम उसकी दाह- 
करिया- अन्वेषि क्रिया होती है । विवाहसे ठेकर मरणापरयनत वह. ` 
2 अग्नि अठ रहती ह, उसे निरन्तर कायम रक्खा जाता हं । 


तर तीनो अग्नियो अग्निशाखामे . हवन्ुण्डसे प्रकट इई ओर 

आपसे उनकी इस प्रकार वातं होने लगीं कि यह उपकोसठ नामका 

। डका. हमलेोकी भी बडी भारी सेवा करता है । इसच्यि इसको 

५ हमलेग ब्रह्मका उपदेशा कर । फिर गाहपत्य, दक्षिणाग्नि ओर 

॥& आहवनीय-अग्नियोने मरः उसे ब्रहमका उपदेश दिया, जिससे उसे 
क + ब्रहमका ज्ञान हो गया । 


उसे हज्ञानवी प्राति होनेके पश्चात्‌ गुरुजी भी ` बनसे छोटकरः 
अये । गुरुजीने उपकोसठसे कहा तर सुख ्रहमवेत्ताके समान 
शान्त जान पडता दै, ञ्चे किसने ब्रहमका उपदेश किया है £ 
उपकोसखने अँयुट्यंसे अग्नियोकी ओर संकेत करके बताया किं 
| (ल अग्निन सुञ्चको' उपदेशा दिया है । सत्यकामने पूछ -~उन्होने 
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क्या उपदेश दिया ® उपकोसर्ने, अग्नियोने ब्रहमविषयक जौ कुछ 
उपदेश दिया था, बह उ्ये कायो सुना दिया ओर कहा किं अवर 
कृपया आप॒ बतलदये | इसपर सत्यकामने उसे विस्तास्के साथ 
ब्रह्मका उपदेरा दिया । 


सत्यकामके हृदयम कितना दढ विश्वास था किं निश्चय ही 
उपकोसख्को अपने-आप ही ब्रह्की प्राति होगी । यह दद्‌ विवास 
इसीष्ि था कि उन्हे खयं इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राति हई धी । इससे 
हमखेगोको संमञ्चना चाहिये किं मनुष्य जव अपने कर्तभ्यका पारन 
वरता रहता है, तब एकः दिन अवद्य ही उसे ब्रह्मकी प्रप्त हो जाती 
है, इसके चयि सत्यकामका बह उदाहरण आदरं है ।. सत्यकामकें 
गुरुजी महापुरुष थे; उनकी कृपासे सत्यकामको परमात्माकी प्राति 
हयो गयी ओर महात्मा सत्यकामकी सेवा. करनेपर उनकी ` कृपासे 
उपकोसल्को परमात्ाकी प्रापि हो गयी । 


जो साधक महापुरुषोकी आज्ञाके अनुसार अपने ` कर्तन्यक्‌ 
पाठन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय ही परमात्ाकी 
प्रति हो जाती है । फिर जो भगवानूकी आङ्ञाके अनुसार मगवानके 
अनन्यदारण होकर अपने कर्तव्यका पाकन करता है, उसका कल्याण 
होनेमे तो कहना ही क्या है 


भक्त प्रहाद निष्कामभाव्रसे अपने कर्तम्यका पाठन वरकेरहे 
उन्होने कमी दन देनेके ्यि भी भगवान प्रार्थना नहीं कीं |` 


उनपर मारी-से-भारी अत्याचार होते रहे; वितु उन्होने कमी .अपने 


>» 


(^. 


| 
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वर्तम्य-पाठनसे मह नहीं मोडा । इस प्रकार करते-करते एक दिन 
बह आया, जब कि खयं भगवानूने दरसिंहरूपमे प्रकट होकर उन्दे 
दर्धन दिये ओरं प्रहादसे कहा-- 
क्वेदं वपुः क्व च वयः खुङ्कमारमेतत्‌ 
क्वेताः प्रमत्तरृतदारूणयातनास्ते । 
आोचितं विषयमेतदभूतपूवं 
श्वन्तन्यमङ्ग यदि मे समये विङम्बः ॥ 
त्रिय व ! कँ तो तेरा कोमङ शरीर ओर तेरी सुकुमार 
अवस्था ओर कथँ उत॒ उन्मत्त दैत्यके दवारा की इई तञ्चपर दारुण 
यातना ! अहो ! यद कैसा अभूतपूर्वं प्रसङ्ग देखनेमे आया । से 
अनिन यदि देरहो गयीहोतोत्‌ मुञ्चे क्षमा कर ।' 


यह सुनकर प्रहादजी कलित हो गये ओर बोले-“महाराज ! 
आप यह क्या कहते हैँ उसके बाद भगवान्‌ चसिंह प्रहादसे बोठे 
कि प्तरी इच्छाहो सो वरदान मोग । इक्षपर ग्रहादने कहा-- 
(प्रमो ! मै जन्मसे ही विषयभोगोमे आसक्त ह, अब मुञ्चे इन वरोके 
द्वारा आप ठुभाइये नहीं । ने उन भोगोसे भयभीत होकर--उनसे 
निर्विण्ण होकर उनसे छ्टनेकी इच्छसे ही आपकी शरणमे आया द्रं । 
भगवन्‌ । सञ्जम भक्तके लक्षण है या नी, यह जाननेके व्यि आपने 
अपने भक्तको वरदान मँगनेकी ओर प्रतिः किया है | ये परिषयभोग 
हृदयकी गौढको ओर भी मजबूत करनेवाडे तथा बार-बार जन्म- 
मतयुके चक्रमे डाठनेवाले है । जगद्गुे ! परीक्षाके सिवा एेसा 
कृहनेका ओर कोई कारण नहीं दीखताः क्योकि आप्‌ परम दयादु 
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है । आपसे जो सेवक अपनी कामना पूर्णं करना चाहता है, षह 
सेवक नही, वह॒तो लेन-देन करनेवाला बनिया है । जो खामी 
अपनी कामनाओंकी पूति चाहता है, वह सेव नही ओर जो सेवके 
सेवा करनेके च्यि ही, उसका खामी बननेके ल्यि उसकी कामना 
पूण कएता है, वह खामी नहीं है । मै आपका निष्काम सेवकं द ओर 
अप मेरे निरपेक्ष खामी है । जैसे राजा ओर उसके सेवकोका 
प्रयोजनवश ख्ामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेर ओर 
आपका सम्बन्ध है नहीं | मेरे स्वामी ! यदि आप मुज्ञ मंँहरमौगा बर 
देना ही चाहते हैँ तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयम कभी किसी 
कामनाका बीज अङ्कुरितिही न हो ।' 


यह है निष्कामभाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है । 
फ्‌ भी हम मगवानसे अपनी आत्मके. कल्याणकरे स्थि, : भगवान्‌के 
दनक लि, भगवान श्रद्धा्रेम होनेके छिये, भगवानूके भजन- 
च्यानके लिये स्तुतिःपराथना करे, तो वह॒ कामना शुद्ध होनेके कारण 
निष्काम ही है । । 

उच्च निष्काममावका खरूप 

अपने प्रम कल्याणकी, मगवान्‌कै द्रनोकी, मगवान्‌मे शरद्धा 
रम होनेकी ओर भगवानके भजन-्यानकी जो कामना है, वह जयम 
ओर छुद्ध कामना है । इसथ्यि उसमे कोई दोष नहीं है\ फिर 
मी अपने कर्तन्यका पाख्न करना ओर कुछ भी नहीं सागना-- 
यं ओर भी उचकोटिका भाव है ओर देनेपर सुक्तिको भी खीकार नः 
करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान्‌ ओर महातमाओक 


र 


( 
+ 
॥ 
॥ 





संत-महापुरूषोके सिद्धान्त ११३ 


पास तो मँगनेकी आव्स्यकता ही नहीं पडती; क्योकि जैसे 
को$ सेवक नोकरी करता है ओर उसकी सेवाको खीकार करनेवाले 
स्वामी यदि उचकोषिकि होते हैँ तो वे स्यं दी उसका ध्यान रखते 
है| वेष्यान न भी खे तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं 
होती । यदि उसमे सचा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो सकती है; वितु एेसा उचकोटिका माव ईखसर्की कृपासे ही होता 
हे । इस समय रेते सामी वहत दी कम दै ओर रेस सेवक भी 
देखनेमे बहत कम आते है; परत इससे यह नहीं सम्चना चाहिये 
कि संसारम रेस को है ही नहीं । अवश्य ही संसारम सचे 
महात्मा बहुत दी कम दै । करोडोमे को एक दी होते है । 


मगवानूने भी गीताम कहा दै-- 


मनुष्याणां सहखेषु कथ्िद्यतति सिद्धये 1 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ (७।३) 
(्जासे मनुष्यो को$ एक मेरी प्रा्िके ल्य यत्न करता है 
ओर उन यत्न करनेवाले योगियोमने भी कोई एक सेर परायण होकर 
मुञ्जको त्से अथीत्‌ यथाथ॑रूपसे जानता है]? 
हमारा यह कहना नहीं है किं संसारमे महात्मा है ही नहीं 
ओर हम यह भी नदीं कह सक्ते किं संसारे कोई श्रद्वा सचा 
सेवक ( पात्र ) भी नहीं है । संसारम देसे पत्र भी मिक्ते है ओर 
महात्मा भी; कितु मिलते है बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमे ही 
हमलोगोंको माग लेना चाहिये अथौत्‌ उस प्रकारके बननेकी कोरि 
करनी चाहिये । 


म० जी स° ८-- 
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हमरोगोको तो यह भाव रखना चाहिये किं केव हमारे 
आत्माका ही नही, सवका कल्याण हो । अपने आत्माके कल्याणवे 
स्यि तो सव जिज्ञासु प्रयत करते ही हैँ । इसकी अपेक्षा यह भाव 
वहत उचचकोटिका है कि (सभी हमारे भाई है, अतः समीके साथ 
हमारा कल्याण होना चाहिये ।' इससे भी उच्कोटिका भाव यह दै 
कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो । इसमे 
भी सुक्तिकी कामना है, किंतु कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य 
है ओर अपने कल्याणके विषयमे कुछ भी कामना न करके अपने 
कर्तन्यका पाठन करता रहे तथा अपना कवठ यही उदृदेदय रक्खे 
कि (सबका उद्धार होः, तो यह ओर भी विरोष उचचचकोटिकां भाव 
है । ङुक्य तो अपना सबसे उचकोटिका ही होना चाहिये । कार्यम 
परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्कोटिका ही रखना उचित 
है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोविवी 
चीज है तो किसी समय वह कार्यम भी परिणत हो सकती है । 
ज्ञान हीन हो तो कार्यमे वसे अवे । 


भगवान्‌की भक्ति तो बहुत दही उत्तम वस्तु है | जो मनुष्य 
मगवानकी भक्ति नहीं करता दै, उससे तो वह श्रेष्ठ दहै जो 
धन, देर, पुत्र, सरीकी कामनाके व्यि भक्ति करता है । उस 
सकामी भक्तसे भी वह श्रेष्ठ दै, जो खी, पुत्र, धनके व्यि तो नहीं 
करता; वितु घोर आपत्ति आ जानेपर उस ॒संकट.निवारणके ल्य 
 आत॑नाद करता है । उस आततं भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है, जो .कैवल 
अपनी सुक्तिके च्यः परमात्माके ज्ञानके च्वि, उनमे श्रद्धा 


(1 
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रम होनेके ल्यि, भजन-ध्यानके साधनके छ्य या उनके दशेनके 
`च्ि उनसे परर्थना करता है । देसा जिन्ञाु उपर्युक्त सभी मनुष्योसे 
रेष्ठ हे | उपसे भी वह श्रे है, जो अपने आत्माके कल्याणक व्यि भी 
भगवान्‌ते प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने क्तंव्यका निष्कामभावसे 
पाठन ही करता रहता है अर्थात्‌ निष्काममावसे ईदरस्की अनन्यभक्ति 
करता ही रहता है । उसको यह विवास दै कि (्परमात्माकी प्राति 
निश्चय अपने-आप दी शोभी; इसमे कोई शङ्काकी बात नहीं दै । 
भगवान्‌ सर्वज्ञ है, वे सब जानते हैँ | उनके पास प्राना करनेकी 
आवर्यकता नहीं रहती, सुद्चको अपने कर्तम्यका पाख्न करते ही 
रहना चाहिये ।› रेसा निष्कामी उपर्युक्त सभी मयुष्योसे श्रे है । 
इससे भी श्रेष्ठ बह पुरुष दै, जो अपना कल्याण हो इसके यये प्रयत्न 
करता रहता है; कितु यह माव भी नहीरखता क्रि भे नहीं भी मोगा 
तो भी भगवान्‌ मेरा कल्याण अव्य करेगे । भगवान्‌ तो सर्वज्ञ है, 
बे खयं सब जानते ही है पर इस मावमे भी सुक्ष्म कामना है, किंतु जो 
इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही 
पान करता रहता है; बल्कि यह समश्षता है कि “निष्कामभावसे 
कन्यका पाख्न करना--भगवान्‌की निष्काममावसे सेवा 
करना- यह सुक्तिसि भी श्रेष्ठ है । अतः मे सदा भगवानकी 
निष्कराममावसे ही सेवा कर, मेरा उत्तरोत्तर केवर भगवानमे ही प्रेम 
बदृता रदे, उसका यह क्क्य ओर भाव बडा ही उचकोटिकिा 
है; क्योकि वह समक्ता है कि प्रेम सबसे बदकर वस्तु है । 
परमात्माकी प्रासे भी परमात्मामे जो अनन्य ओर विद्ध प्रम है, 
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यह बडुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है । इसपर भी भगवान्‌ प्रसन्न होकर्‌ 
प्रयश्च दर्शन देते है, जैसे प्रह्ादको दन दिये । दन देकर्‌ 
भगवान्‌ आग्रह करें कि मेरे संतोषके ख्यि जो तेरे जचे वहीर्मोग 
ठे तो भी हमको ग्रह्वादकी भति कुछ भी नहीं मगना चाहिये । यह 
बहुत उचकोटिका निष्कामभाव दै । जैसे भगवानकी कृपा होनेपर 
भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यकं कल्याण हो जाता है, इसी 
प्रकार उपयुक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोका कल्याण हे 
जाय तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं । एसे पुरुषके हृदयमे यदि यह 
दयाका भाव हो जाय किं इन लोगोका कल्याण होना चादिये; 


क्योकि ये पात्र हैः तो इस भावसे भी ठोमोका कल्याण हो 
सकता हे । 


जबर भगवान्‌ यह समञ्जते है कि इसके हृदयमे कभी यह 
बात अपने च्य नहीं आयी ओर इन साधकोके ल्यि यह बात 
आती है किं इन छोगोका कल्याण होना चाहिये तो भगवान्‌ बहत 
प्रसन्न होते है । भगवान्‌ समश्चते है कि यह इसकी माँग तो नदी 
है पर इसंका भाव तो है न; इसके मावकी भी यदि भ सिद्धि कर दँ 
तो वह मेरे स्यि गोरवकी बात है; क्योकि जिसने अपने ल्यं 
कमी किसी पदाथैकी कामना की ही नहीं ओर न अभी करता है ओर 
उसके हृदयम यह भाव है कि इन सवका कल्याण होना चाहिये तो 
एसी परिस्थितिमे भगवान्‌ उन साधकोका कल्याण अवद्य ही 
करते है | 


परंतु उस निष्कामी भक्तके, हृदयम यह बात आती है तो 
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बह समञ्लता है कि नँ भगवानके त, रहस्य ओर प्रभावको नहीं 

जानता, नहीं तो, यह वात भी मेरे हृदयम क्यो आती क्योकि 

भगवान्‌ जो कुछ कर रहे है वह ठीक ही कर रे टैः वरहा तो 

कोई अघेर है ही नहीं । क्या भगवान्‌ सुञ्जसे कम दया है मेँ 

कया भगवानते अधिक दयु ह £ क्या मेँ ही संसारके जीवोका 

कल्याण चाहता द्र मगवान्‌ नहीं चाहते । सेर ख्यि एेसा भाव 

होना या षय रखना किं ये पात्र है, इनका कल्याण होना चाहिये, 

अनुचित है । उनकी पात्रताको क्या भगवान्‌ नहीं देखते हैँ 

चै ही पात्रका दित चाहता क्था भगवान इसकी कमी है ९ 

मञ्चक तो यह देखते रहना चाये कि जो बु हो रहा है, 

मगवानूी कीला हो रही है, मेरे मनम यह वात भी क्यो आये कि 

इनका तो कल्याण होना चाहिये ओर इनका न्दी क्योकि संसारके 

समी प्राणी सुक्तिके पात्र है ओर मनुष्यमात्र तो दहै ही; फिर अपात्र 

कोन है £ अपात्र होते तो भगवान्‌ उन मलुष्य क्यो बनाते १ ओर 

भगवान्‌की दयाके तो सभी पात्र है; क्योकि सभी भगवान्‌की दया , 
चाहते है ओर भगवान्‌की दथासे सभीका उद्धार हो सकता है ।" 

अवद्य ही भगवान्‌की दयाके त्रिषयपे यह मान्यता होनी चाहिये 

कि भगवान्‌की सुञ्षपर अपार दया है तथा उनकी दयाके प्रमावसे 

समस्त संसारका उद्धार हो सकता है । इस प्रकार सव रोग इस 

यथार्थं वातको त्से समञ्च ठे तो सत्रका कल्याण होना को$ भी 
बड़ी वात नहीं है । कल्याण न होनेमे कारण भगवानूक्ती दयाके . 
परमावकी कमी नदीं है, उक्तको समञने-माननेकी ओर श्रद्धा-प्रेमकी 
कमी है । 
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हमारे धरम पारस पड़ा हआ है; वितु हम पारसको ओर 
उसके प्रमावको न जाननेके कारण उसके ठाभते वन्नित हैँ ओर 
दो-चार पैसोके ल्यि दर्दर भटक रे है तो यह प्रारसका दोष 
नहीं है । पारसको ओर उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैः 
उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड है ओर भगवान्‌ चेतन दै, 
इसल्यि भगवान्‌ पारससे वद्कर है । पारससे तो महात्मा भी 
बद्कर दहै, फिर भगवानूकी तो बात दी क्या जो भगवान्की 
दयाके गुण-प्रमाव ओर तच्-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही 
कल्याणघल्प दहै । देसे पुरुषरोके अपने कल्याणकी तो बात ही 
क्या है, उनकी दयासे दूसरोका भी कल्याण हो सकता है । 
इसलिये हमटोगोको भगवानूकी दयाके गुण-प्रभाव ओर तख-रहस्यको 
समञ्चना चाहिये । फिर हमढोगोके कल्याणमे को$ संदेह नहीं है । 
मगवान्‌की छृपाके प्रमावसे हमलोग मी इस प्रकारके उचकोच्कि 
भक्त बन सकते है | 

कतेव्यपारनकी आवस्यकता 


इसच्यि हमको तो चुपचाप अपने कत॑व्यका पाटन वरते 
रहना चाहिये । कन्य ही साधन है ओर साधनदो साष्यसे भी 
नढकर सम्नना चादिये । यहो परमातमा दी साध्य है ओर निष्काम 
रममावसे भगवानलो प्रन करनेके व्यि भगवानकी अनन्य ति 
` भक्ति करएना ही साधन है । इसव्यि हमारी भक्ति य्य तती 
चाहिये । उसका नाम अनन्य ब्रेम, उसीका नाम यकर सि 


का 
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ओर उसीका नाम अनन्य शरण है; परंतु वह होनी चाहिये वियद । 
जिसमे विचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विद्र कहते है । 
मक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है ओर विद्ध मवमे तो ड्ध 
कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा माव ओर प्रेम विद्र होना 
चाहिये । उसके व्यि अपने कर्तव्यका पाकन करते रहना चादिये । 
कर्तव्य ही. साधन है; इसल्यि साधनको साध्य परमात्माकी प्रापिसे 
भी बढ़कर समञ्जना चाहिये । जव यह भाव रहता है, तव 
परमातमाकी प्रापिकी भी कामना हदयमे नहीं रती । एेसे पुरुषके 
ल्यि भगवान्‌ उल्ुक रहते है कि मै इसकी इच्छाकी पूति करू; 
कितु उसमे इच्छा होती ही नहीं । देसे भक्तकै व्रेममे भगवान्‌ बिक 
जाते है ओर उसके प्रति भगवान्‌ अपनेको ऋणी समञ्षते है । जो 
सकाममावसे भगवानूकी भक्ति करता दै, भगवान्‌ तो उसके भी 
अपने-आपको ऋणी मान क्ते है; फिर रेसे निष्काम त्रमी महा- 
पुरुषके अपने-आपको भगवान्‌ ऋणी माने? इसमे तो कहना ही 
क्या ह £ वास्तवे न्याययुक्तं विचार करके देखा जाय तो यह 
बात सिद्ध हो जाती है किं जव एक निष्काम भक्तं साधनको 
साध्यते भी बदकर समञ्लता है, तब भगवान्‌ यह समङते हैँ कि 
इसका भाव बहत उच्चकोटिका है, जिसके मूल्यमे भै विक 
जाता द्रं । 

यह समञ्चकर हमलेगोको भगवानकी अनन्य ओर वियद 
भक्तिरूप साधन श्रद्प्ेमूर्वक तसरताके साथ निरन्तर करना चाहिये। 


ङ - 
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रद्ालुओंकी विभिन श्रेणियोका दिषदर्शन कराते हए श्रद्धाकी 
व्याख्या की जाती है । जो मनुष्य महात्मावो वास्तवमे महात्मा 
समञ्च लेता है, उसकी उनम प्रम श्रद्धा हो जाती है तथा परम 
शरद्धा हो जानेके वाद्‌ वह उनके शरण हो जाता है । फिर उस 
्रदधाटुको , कल्याणके च्ि अन्य बु भी साधन नहीं करना 
पड़ता । उन महात्माकी चेश, इच्छा, संकेत ओर सम्मतिके 
अनुसार ही उस श्द्धाकी क्रिया अपने-आप ही होती रहती है । 
जेसे भगवानके सर्वथा अनन्य-रारण रहण करके पूर्णरूपेण उन्हीप्र 
निर्भर रढनेवारे मगवतयरायण मक्तकी सारी चेश भगवानूसे ही होती 
› वह @ढ न कताः क्योकि उसमे करतीपनका भाव रहता ही 
नही, वैसे ही महात्मामें श्रद्धा रखनेवाठेकी करिया उनके अनुकूल 
ही हो जाती है । जिस प्रकार उचकोटिकी पतित्ताकी समस्त चेश 
अपने पतिक अनुक ही होती है म्यत उसकी अवरा लला 
कनेक भी उसमे साम्यं नही दती ओर जैसे करपतली स 
धारके नचाये दी नाचती है, इसी प्रकार जो महात्मा पुरुषे ् 
शरण दै, उस्षकी यह साभध्यं॑नहीं रहती कि एता कर, वैता 
कर; बल्कि वह तो कट्पुतरीकी-ज्यों उनके नचाये ही त है। 


महात्मा पुरुषके भाव, उनकी चेटा, संकेत ओर्‌ उदन 
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अपने-आप उससे क्रिया होती रहती है । उसे तो प्रायः पूरा ज्ञान 
सी नहीं रहता कि मै क्या कर रहा ह्रं । इस प्रकारका श्रद्वा उच्च 
श्रणीका होता है ओर उसे परम श्रद्धा होनेसे तत्काङ परमात्माकी 
प्राप्ति भी हो जाती है । 

इससे कुछ निम्न श्रेणीका श्रद्धा वह है, जिसकी महात्मामे 
श्रद्धा तो है पर बह अनन्य नहीं है, सुख्य है । उसमे करतीपन- 
का माव रहता दै; रेसा श्रद्राटु भी महात्माकी आज्ञाका उद्छद्गन 
नहीं कर सकता । वह महात्माकी आज्ञाके सम्पुख अपने प्राणोकी 
भी परा नदीं करता । वहं अपने प्राणका त्याग कर सकता है, 
पर महात्माकी आज्ञका त्याग नहीं कर सकता । उसकी अनन्य श्रद्धा 
तो नहीं है, वितु सुख्य श्रद्धा दै । उसको जब माम हो जाता है 
करि महात्माकी यह सम्मति दहै, तव किर वह उससे बाहर नहीं जा 
सकता । उससे बाहर जानेकी उसमे साम्यं ही नहीं रहती । विपरीत 
जानेकी बात तो दूर रदी, वह उनको सम्मतिमे बाधा भी नहीं डाक 
सकता । यदि कदाचित्‌ भूलसे कोई कायं महात्माकी सम्मतिके 
विपरीत हो जाता है तो उसे पश्चाताप शता है; क्योकि उसमे क्तापन- 
का अभिमान है ओर जँ कर्तोपनका अभिमान है, वहो छख 
खतन््रता है; परत जहोँ परम श्रद्धा हो जाती है, वरहा कतौपनका 
अमाव हो जनके कारण अपनी कोई खतन्तरता नहीं रहती । अतः 
डसे किसी प्रकारके चिन्ता-विषाद ओर पश्चा्ताप होते दी नदीं । . 


इससे भी निघ्न शरेणीका श्रद्वा वह है, जिसकी महात्मने भी 
श्रा है ओर संसास्मे भी विश्वास है । सब समय श्रद्धा षिश्वासं 
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समान नदीं रहते । कभी महासमामे नौ आना हो जाती है तो कभी 
संसारम । इस प्रकार दोनोका ही उसपर असर रहता हे । वह कभी 
संसारको आद्र देता है तो कभी महात्माको । इसलिये यह सामान्य 
श्रद्धा है | 

जब संसारम आसक्त होता है, तब कहीं धनके ल्यि, पदाथि 
सिये, अपने शरीरके आरामके घ्य, मान-बड़रके व्यि महात्माके 
वचनोंकी अवहेलना भी कर देता है । कहीं पदार्थोकी विरोष सत्ता 
मानकर नीतिकी दृष्टिसे महात्माके कथनको शाक्चसम्मत, धर्मयुक्त 
ओर न्यायसङ्गत नहीं समङ्ञता ओर उनके वचनोकी अवज्ञा भी कर्‌ 
देता है तथा कहीं अपने मनबुद्धके भ्रमसे अनेक युक्तियोसे उनकी 
बातोका प्रतीकार भी कर देता है । इसी प्रकार जव बुद्धिके विमेकके 
दारा शाखरकी टषटिसे, खुनी इई वातकी दष्टसे,मनवद्धिमे महातमाके 
रति शद्वापूवैक आस्था ओर महत हो जानेपर, महात्मे परति गरन 
ओर विश्वासका आविरमान होता है, तव उपस समय संसारकी, घनकी, 
शरीरकी, मान-बङाईकी अवहेखना कर देता है तथा महयाताकी बात 
मानकर उनके वचनोंका विरेष आद्र करता है; वितु इन बा्तोको 
समञ्ञकर भी जिस समय उसकी अधिक प्रीति संसारकी ओर हो 
जाती है, उस समय महात्माकी अवहेखना भी कर देता है । वह 
जितना महात्माक प्रमा समञचता है, उतना ही आद्र सा ह 
ओर जितना आदर करता है, उतनी ही उसकी शरद्धा समी जाती 
है तथा श्रद्धाके अनुसार दी उसको खम मिता है | 


^ 
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श्रद्धा ओर अच्छी नीयत 

शादो ओर श्रीमद्भगवद्रीतामें भी श्रद्धाकी बड़ी महिमा है । 
वस्तुतः श्रद्धा महिमाके योग्य ही है । श्रद्धासे जो कार्यं सहज ही 
सम्पन होता दै, वैसा ओर किसी भी साधनसे नदीं हो सकता । 
परमात्माकी प्राप्तिमे तो श्रद्धा दही प्रधान सहायक है । अतएव 
प्रमात्माकी प्रा्तिके विषयमे तो श्रद्धाके विना काम नहीं चल 
सकता । 

मान॒ ठीजिये किं कुछ सजन मुङ्षपर श्रद्धा करते है ओर 
उससे उनमेसे किसीको खम होता है, तो वह उनकी श्रद्धासे होता 
है । जिसको हम श्रद्धेय पुरुष कदे) या श्रद्वाके योग्य कहें, वैसा 
्रद्धाका पात्र मै अपनेको नहीं मानता । न सुञचमे कोई एेसी योग्यता 
ह, न प्रभाव है, न को$ करामात ही है; परंतु यदि को$ अपनी 
्रदधासे, उस श्रद्धाके बख्पर्‌ लाभ उल ठे तो उसमे मेरा प्रभाव हेतु 
नहीं है । अपनी श्रदधके द्वारा मलुष्य हर जगह छाम उठा ता 
है । एक पषाणकी या धातुकी मूर्तिमे भगवान्‌की भावना करके 
उसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ सम्चकंर हम काम उठते है, इसी प्रकार 
मनुष्य किसी भी पदार्थसे अपनी श्रद्धाके बलप्र सखभ॒ उठा 
सकता है । 

दूसरी वात यह है किं यदि किंसीपर किन्दींकी श्रद्धा है ओर 
यदि वे उसे श्रेष्ठ पुरुष मानते हैँ तो उसकी बातका उनपर तुरंत 
असर होता है । मान टीनिये; दो व्यक्ति हैँ ओर दोनों ही सुङञपर 
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श्रद्धा रखते है । किसी बातको कर उनके आपसमे मनमुटाव या 
वैमनस्य हो गया । ्जगडा यहँतक बढा कि कोटैमे जानेकीं तैयारी 
हो गयी । ेसी अवस्थाम यदि उन दोनोके मेरे पास अनेपर या में 
खयं ही बुखाकर उनवो समञ्ञा द ओर श्रदवाके कारण मुञ्े पक्षपात- 
रहित मानकर वे तुरंत मेरी वात मान ठं तो बहुत दिनोका गडा 
मिनटमे दी मिट जाता है । श्रद्धा न होनेपर एसा नहीं हो सकता । 
इस दष्टिसे श्रद्धा करनेवालंका विरोध नहीं किया जाय तो कोई 
दोष नहीं । कोई हमारी बात मानकर अपना सुधार करं, अपनी 
भूलोको समञ्जकर उन्हे छोड दै, तो देसी परिखितिमे हमको विरोध 
क्यो कएना चाहिये हो, यदि कोई श्रदरासे शरीरकी सेवा-पूजा करे 
तो उसका विरोध अवद्य करना चाहिये । हम तो जो बुछछ कहते 
है अधिकांमे गीता, भागवत, रामायण, मनुस्मृति आदि शालोके 
आधारपर कहते है । शख त्रिकाक्ञ, भगवद्भक्त, ज्ञानी ऋषिथोंकी 
वाणी हे ओर श्रीमद्भगवद्रीता तो साक्षात्‌ भगवान्‌ दिव्य वचन ही 
है । इस प्रकार छषिसुनि-महामा ओर मगवान्‌के वचनोपर्‌ निर्भर 
कखे उन्हीके आधारपर जो वात कही जाती है, वह तो वस्तुतः 
व) 
॥ को मानकर अपना 

नवि व हो र अयुसार्‌ नर जीवन 
४ €। सकता हैमे वनाऊगा तो मेरा, 

दूसरे कोई वनाथेणे तो उनका । ऋषि.महात्मा ओर मगवानके इन 
वचनोका समीर आद्र करना चावे ओर उन काम खनेकी 
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्रद्धपूरवक विदोष चेश करनी चाहिये । 
वर्पोतक इन वचनोंके सुननेपर भी यदि खम नहीं देखा जाता 
या बहुत कम देखा जाता है, तो इसमे कारण यही है किं उन 
वचनोके अनुसार त्रिया नहीं की गयी । ऋषि-सुनि्योकि ओर 
भगवान्‌के वचनोके सुनने-खुनानेमे जो समय च्गा, वह 


समय तो अवय ही सार्थक हआ, परंतु उन वचनोंका सदुपयोग 


तभी होता जब हमलोग उन वचनोके अनुसार अपना जीवन बना 
ठेते । एक दिनके भी सुने-खनाये इए महात्माओंके ओर भगवानके 
वचन काममे छाये जर्यै तो कार्यं सफ हो सकता ह । रिरि श्रद्धा 
होनेपर कल्याण हो, इसमे तो कहना ही क्या है £ महात्मा पुरुषोके 
वचनोपर श्रद्धा करनेसे बहुत शीघ्र कल्याण हो सकता है । 

तीसरी बात यह है कि यदि किसीको प्रलक्षमे महात्मा नही 
मिले तो शाखोके वचनोपर विश्वास करके उनके अनुसार चरनेसे 
भी कल्याण हो सकता है । 

चौथी बात यह है कि मगवानूके भक्ता या महात्मा पुरुषो 
अथवा उनमें जिनकी श्रद्धा है, रसे साधकोमे श्रद्धा करने ओर 
उनका सङ्घ करनेसे भी बहत अधिक खभ हो सकता है । 

पौँचधीं बात ` यह है कि अपने दध अन्तःकरणमे-- जिसमें 
लार्थका व्याग ओर पक्षपातका अमाव है--जिसमे समाव है, देसे 
पवित्र अन्तःकरणवाटे साधकके हृदयम जो भगव्छृपासे स्छुरणा 
होती है, उसको आद मानकर यदि मनुष्य द्द्‌ निश्वयपूरवैक 
उसके अनुसार भी साघन करता है अथवा जो अपने मन-बुद्धिके 
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निर्भवके अदुसार भिसो शुद्र नीयतसे उत्तम समक्षता है, उसीके 
है ~ का ए = 
अनुसार अपना जीवन बनाता है, उसका भी कायं चक सकता हं | 
शाखपर, महात्मापर ओर रपर भी विश्वास न होतो उस 
परिसितिमे मनुष्यको अपनी बुद्धिपर तो विशवास करना ही चाहिये । 
संसारम परस्परविरेधी जो दो-दो पदार्थं है, उनको सामने 
रखकर निर्णय करना चाहिये ओर उनमे जिसको कल्याणकारक-- 
शुम समञ्ञ, उसका आचरण करना चाहिये ओर जिसको अनिष्टकारक-- 
अशम समज उसवा व्याग करना चाहिये । 
इस प्रकार करनेपर भी कल्याण हो सकता है । नैसे, सत्य- 
भाषण ओर मिथ्याभाषण--इन दोनोको अपने सामने रखकर बुद्धिस 
दोनोमे ५ 
विचार करे कि इन दोनोमे सदय श्रेष्ठ है या मिथ्या | टीक-डीकः 
विचार करनेपर मनुष्य यही कहेगा कि श्रेष्ठ तो सत्य ही हे। 
खोभके वमे होकर या अन्य किसी कारणसे मनुष्य असत्य बोरता 
दै, परत वास्तवमे तो सय ही कल्याणकारक है | इस निर्णयके 
अनुसार सत्यको भवी श्रेणीमे रख ठे ओर भिथ्याको अञयुमकी । 
ध ओर किसीको दुःख प्ैचाना ओर मारना-काटना 
हो ओर दूसरी ओर सको आराम पर्ैवाना, सेवा हहा अ 
उपकार कना हो | इन दोपे अचछेतुरेका सुद्धिके अनुसार निर्णय 
करे, तो संसारम कोई किसी भी सिदवान्तका त 
£ ¶ माननेवाखा क्योन हो 
दे बह खयं पान न कर सक्ता हो नमय 
1 ५ ? प्र्‌ ह्‌ तो यही 
वा क (एम पानाः सेवा, उपकार ओर हित 8 
है । चोट प्ट॑चाना, मारना, काटना ओर यहि कलना दी शष्ठ 
हे निर्ण करना सवथा अन्याय 
|° जव यह निणय हो गया, तब सेवा स 
° कार्‌ आदिको जयुभवी 


नि म 
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श्रणीमे स्खल टे ओर हिसा आदिको अङ्ुभकी श्रेणीमे | इसी 
प्रकार ब्रह्मचर्यका पाटन ओर भ्यमिचार, विषय-मोगोमे आसक्ति 
ओर विषय-वैराग्य तथा व्रिषय-मोग ओर क्ियोका व्यग-- 
इनपर विचार करे । परिचार करनेपर यही सिद्ध होगा किं ब्रह्मचर्यका 
पान, विषय-वैराम्य ओर विषयत्याग ही उत्तम है; अतः ब्रह्मचर्य 
ओर वैराग्य-त्यागको शुभकी श्रेणीमे एवं व्यमिचार तथा 
वरिषयास॒क्ति ओर पिषयभोगको अद्युभकी श्रेणीमें रक्खे । कोई भी 
आदमी ब्रह्मचयं ओर त्यागके श्रेष्ठ ओर महच्चको अस्वीकार नहीं 
कर सकता । भोमी आदमी भी यदी करेगा कि माई! मै तो 
भोगासक्त ह परंतु भोग ओर व्यागका मुकावल करनेपर तो त्याग ही 
श्रेष्ठ सिद्ध होता है । त्यागसे शान्ति मिलती है-त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌? 
८ गीता १२ । १२ ) । विरक्त व्यागी पुरुषोकी कोक धररोकमे सर्वत्र 
प्रतिष्ठा होती है, पर भोगासक्त ओर विषयभोगीकी प्रतिष्ठा कहीं भी 
नदीं होती । 

एक रेसा आदमी है, जो दूसरेके धनपर उसे अन्यायपूवैक प्रप्त 
करनेके छ्य निरन्तर दष्ट गडाये रहता है ओर परापवाद करने 
तथा पर-धनको हडपनेमे ही अपना गोख मानता है; किंतु दूसरा 
एक ेसा पुरुष है, जो दूरके धनको धूढ या विषके समान समञ्चता 
है, जिसकी दूरके पद, धन या किसी प्रकारके पदार्थपर तो ग्लानिं 
है ही; परंतु अपने निजी खल्वपर भी वह मोह-ममता न करके उसपर्‌ 
अनासक्तं ही रहता है । भाव यह कि एक रेसा मनुष्य है, जो 
अपनी चीजको. तो अपनी मानता है ओर की दूसरेकी चीज 
हाय खग जाय तो उसे अपनी बनानेमे तनिक भी हिचकता नहीं ॥ 
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चोरीसे, जोरसे, ठगीसे-कैसे भी भिटे; कितु दूसरा एक सा 
पुरुष है, जो दूसरेकी चीजके चुरानेकी कल्पना हा नह। करता? प्रर 
यदि दूसरा को$ उसकी चीज चुराकर ले जाता है तो समञ्लता हं 
कि ध्यह चीज इसके काम आ जाय तो ठीक हे | 
उपर्युक्त दोनों प्रकारके ठेोगके कार्योपर तथा नीयतपर्‌ विचार 
करनेसे यह सिद्ध होता है कि एक ओर्‌ विषय-तिरक्ति है, त्याग है, 
उदारता है । दूसरी ओर विषयानुराग दहै, चोरी है, उवैती ठै ओर 
परखापहरण दै यों विचार करके उदारता आदिको शुभे रक्खे 
ओर परखापहरण आदिको अश्युभमे । इसी प्रकार संसारके सभी 
पदा्थकिं दो-दो विभाग करनेसे शुभ ओर अश्ुभकी एक सुन्दर सूची 
जन॒ जायगी । उसमे भको दैवीसम्पदाः कह सकते है ओर 
अल्ुभको आसुरी । इसी प्रकार एक ओर व्याग, क्षमा, द्या आदि 
सद्रुण है ओर दूसरी ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अगुण 
है । जिस ओर सद्गुण है, वहो दैवी-सम्पत्ति है ओर अवगुण हैँ 
उस ओर आसुरी-सम्पत्ति । दैवी-सम्पत्त सुक्तिके व्थि है ओर आसुरी 
बन्धनके ल्यि-- 
दैवीखम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता 1 


( गीता १६।५ ) 

दैवी-सम्पत्तिवाटा जन्म-मरणकरे चक्रसे छक सदाके लि 

मुक्त हो जाता है ओर आुरौ-सम्पत्तिवाखा बन्धनम जकड़ा आ 
बार-बार जन्म-शृ्युके चक्रम भटकता रहता है । इस प्रकार अच्छी 
नीयतसे मनुष्य अपनी बुद्िपर निभर करके आत्मके कल्याणकी इच्छसे 
विवेचन कर्के मका प्रण कर्‌ र्ता है तो उसका उद्धार हो 


न 


< 
3 
¢ 
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जाता है, चहि बह नासिक दी क्योँनदो। 
अच्छी नीयतक्रा अभिप्राय यह है कि इस ढोक ओर परेकमं 
मेरा ओर सभी मादृयोका कल्याण हो । इपर नीयतते जो आचरण 
किया जाना है, उसका नाम “अच्छी नीयतः दै । इते भी 
श्रेष्ठ वह नीयत मानी जाती है किं जिसमे अपनेको वाद्‌ देकर वहं 
चाहा जाय करि स देक ओर परटोकमें सवका कल्याण हों 
जाय 2 इसतरे मी श्रष् एक नीयत ओर होती है । उदाहरणके यि 
मान ठीजिये, एक जगह बहुत-से सजन बैठे हैँ । वहाँ आकारावाणीं 
१ होती है करि “आपलोगोमेसे किसी एक आदमीको चुनकर बता दं 
| तो उसका उद्धार किया जा सकता है अर्थात्‌ आपठोगोंकी सत्र्की 
५ तपस्या, भक्ति, साधनाको शमि करके उसके फल-खरूप आपसे 
केव एकं व्यक्तिका कल्याण हो सकता है । इसके उत्तरम जो यह 
कहता ठै कि प्रभो ¦ एक सुञ्चको छोडकर आपकी इच्छ हो, 
| उसीका कल्याण कर देः तो वह कल्याणका अधिकारी हो गया ओर 
जो रेसा कहता है करि श्रमो ! मेरा कल्पाण कर दो ।' तो बह खर्थी 
| मनुष्य है । सभी लोग यइ कहें कि “मेरा कल्पाण कर दो ।' भेरा 
-“~ कल्याण कर दो ।-तो एक्का भी कल्याण नहीं हो सकता । 
ओर सभी एक खरमे यह कदं कि “मु्चे छोडकर चाहे जिसका 
कल्याण कर दिया जाय । तो सभी कल्याणके पात्र हयो जति हैँ । 
देसी दामे भगत्रान्‌ सव्रको दशन देकर उनका उद्धार कंर्‌ 
सकते है; क्योंकि खार्थ व्यागका बडा माहात्म्य है । इस प्रकार अपने 
साधन, तप, भक्ति आदिको देकर दुसरेका कल्याण करना बडी श्र 
नीयत है । इससे भी श्रेष्ठ नीयत एक ओर है वहाँ मतुष्य बह 


| मर जीऽ स ९- 
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सोचता है कि (छोगोँका कल्याण न होनेमे कारण उनके पाप हें । 
इसल्यि उन सध्रके पाप मुद्चकरो संगता दिये जार्यै ओर्‌ उन सवका 
कल्याण कर दिया जाय | एसी श्रेष्ठ नीयतव्राटे पुरुपा कल्याण 
भगवान्‌कै वहो सवते पहले होता है, परंतु शस प्रकारक नीयत 
रखनेसे सवसे पहले मेरा उद्धार हो जायगा" इसत दष्टे एसा नही 
करना चाहिये; क्योकि इसके भीतर भी आतमोद्धारका खाथं ही है । 
अतः अपने तो हृदयपते यही बात व्रिद्ध भावसे होनी चाहिये कि 
(सवका कल्याण हो, सवका हित हौ ओर्‌ यदि पापक कारण किसीका 
हित न होता हो ओर उसके पाप हमारे भोगनेसे उसका कल्याण 
होजाता हो तो उसके पाप हम भोग टें।" यह सर्वोत्तम भाव है | 
८, यद्यपि मुञ्षमं यह भाव नही है किम सवका पाप मोग द 
ओरं सवका उद्धार हो जाय । यह तो मै आपतते कह रहा हँ ओर 
बास्तवमे यह है उत ऊँची वात । अच्छे लेगोके मनोम भी यह 
बात आ जाती है कि यह बडी कठ्नि है | जव मनुष्ये छि 
रुपयोका त्याग करना भी बड़ा कठिन होता है, तव यह तो मुक्तिका 
त्याग है । सुक्तिका ही नही, आगमका ही नही, दूसरे पाके 
फटलरूप कषट-मोगका खीकार्‌ वरना है । कितना महान्‌ व्याग ह । 
अप तिष्कामभावते १ अच्छी नीयते मेरा हित कर रहे है 
ओर इसी बीचमे आपसे कोई गल्ती हो गधी तथा उसके यि 
आपवो संपरोच भी हो रहय हैः वितु भै यह कहना ह कि जापो 
संकोच नहीं कएना चादि । अप तो मेरे ही दिके थि कर र 
रे । मूख हो मयीः इसमे आपका को$ दोष नहीं है । यह तो मेर 


र 


र 


। 





श्रद्धा ओंर अच्छी नीयत २३६ 


भाग्यकी बात है | इस वाक्यम ध्यह तो मेर भाग्यकी बात है-- 
इन शब्दोते आपके मनम यह बात आ सकती है कि भूटं तो 
सर्वथा मेरी थी ओर इनको अपने माग्यका दोष बताना पड़ा ॥ 
गह अच्छी नीयतका एक उदाहरण है । जिनकी अच्छी नीत है वे 
ही वस्तुतः स्ुरुष हैँ ओर उन्दीकी लोक परढोकमे तथा भगवानके 
यह भी प्रतिष्ठा है । एक आदमीके पास पैसा नदीं है, पर्‌ बह 
खाखोका व्यापारं करता है ओर उप्तकी सची नीयतपर्‌ व्रिशास 
करके निर्भयतकरे साथ येग उक्तसे लोका ठेन-देन करते है । दूसरे 
शकर व्यक्तिके पास खाल रूपये दैः पर वह दूसरेका धन हड्पनेकी 
नीयत रखता है, इसल्यि खोग उसे व्यवहार नहीं रखना चाहते । 
लेग जानते है किं यह वे्मान है । रुपये हाथमे चले जनेके बाद 
यह ठोययेगा नहीं । इस प्रकार विचार करके उसे छोग एक पैसा 
भी देना नहीं चाहते; किंतु जिषक्री अच्छी नीयत हैः निसपर्‌ 
विश्वास है, उसपे आग्रह करके, विना व्याजके भीः अपनी रकम 
उसके यहाँ सुरक्षित मानकर जमा कराना चाहते € । 
भ्रं पतञ्लि कते है कि (जो चोरी नहीं करता, दूसरेके 
धनको, पदको, जमीन-मक्रानको, देखयंको, किसी प्रकारके खत्वको 
हृड्पना नीं चाहता-चोरीसे, जोरसे या ठगीसे । इस प्रकार 
चोरीके मावसे सर्वथा रहित पुरुषकरे व्यि सव्र जगह रत्न उपस्थित 
हो जाते है ।' इतका यह अभिप्राय समज्ञना चाहिये किं सव लोग 
उसका पिश्वास करते हैँ, उसकी दृष्टम रन-दी-ख्न भरे रदते है । 
दूसरेके धनको वह किसी प्रकार भी लेना नहीं चाहता । उसमे यह्‌ 
महान्‌ गुण है । इसघ्यि प्रवयेक माश्को अपनी नीयत शद्ध ओर 
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शुभ बनानी चहिये । दूसरेके धनको मल्के समान समश्चकर उसका 
व्याग करना चाहिये । मल खयं तो गंदा है ही; परंतु यदि किंसीके 
कपडेमे या शरीरपर ख्ण जातादहैतो उतसेभी गंदा कर देता है, 
परहटे अपने रारीरपर या कपड़पर म ल्गात्र ओर फिर उसे गद्वाजट 
या शुद्ध जख्से घोषे, यह भी अज्ञान ही है । कितना भी धोया जाय 
उसकी गन्ध तो रह ही जाती है | अतएव यह समञ्ञे कि इस 
वेहकके धनको लेकर हम किसी अच्छे काममे लगा देगे तो यह भी 
मूखकी वात ह । दूसरेके धनको या उसके हककी किंसी चीजको 
मल्की भति रुना ही नहीं चाहिये | यदि रं जाय तो तुरंत हाथ 
धोकर शुद्ध करना चाहिये । अर्थात्‌ दूसरेका धन बुरी नीयतसे तो 
कमी ग्रहण करे ही नरी; परंतु जैसे गङ्गालान करने गये ओर हौं 
कोद गहना पड़ा पि गया, उसे उसके माल्किको दँडवार दे देनेके 
छ्य उब खये । माछिकि मिख नही, एसी अवस्थामे उसे जग 
क्रिसी पुण्यकर्ममे लगाया जाय तो अपने पराससे कुछ ओर मिलाकर 
टी गाना चादिये । यही द ठेनेपर हाय धोना है । दूसरेका धन 
है नः उसे पुण्य करनेका भी हमें क्या अधिकार है ? 

० युगमें तो इस प्रकारे पड़े इए धनको उढाकर 
खनेकी भी आवर्यकता नही धीः वथोकि सभी लोग उसे कि ओर 
मल्क समान समञ्षते थे | उसपर किसीका मन चरता ही न था | 
प्रर आज कटियुगका जमाना €, अपात्रे हाथों चीज न चरी जाय 
ओर उसकी रक्षा हो, इसय्यि माल्किका परता र्गाकर उसको 
सप देनेकी दिस उसे उढा खना न्याय-संगत प्रतीत होता है | 
अस्तुः 


ह 
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श्रेष्ठ नीयत अर्थात्‌ उत्तम मावक्री ठोक-परलछोक ओर भगवानूके 
य॒ इत-म्रति षा है । किसी मत-मतान्तरका कोई भी पुरुप क्यों 
न हो, अच्छी नीयतवाकेकी सभी इजत करते है । इस ॒वातको 
समञ्चकर्‌ परधन---प्रख आदि को पाप तथा मछ -मूत्रके समान त्याज्य 
मानना चाहिये । उत्तम भाव तो यह है क्रि यदि ये चीजें क्िंसी 
दाताके द्वारा प्रसनतापूमक दानमे प्राप्त होती हों तत्र भी वे व्याज्य 
ही है; क्योकि ये दछ्रुने योग्य नहीं है ओर यदि कमी इन्हें द्रुना पड़ 
तो केवर उसी अवस्थामे जब किं देनेवलेका हित होता हो | अपने 
खार्थके ल्यि, अपनी इन्दियोकी तृपिके च्य तो कभी इनको खीकार 
करे ही नदीं । इसपर यदि कोई के किं (दाताको हमारे खीकार 
न करनेसे दुःख हो तथा खीकार करनेपर विदोप संतोष हो 
ओर इस प्रकार समञ्चकर कोई उस वस्तुको खीकार कर ठेकि 
'्टमारे निमित्तसे दूसरेको दुःख क्यों हो, हमसे सेवा तो नहीं 
बनती, पर हम दूसरेके दुःखम निमित्त क्यो बने? तो इसमें जो 
देता है, उस दाताका तो कल्याण होता है; परंतु म्रहीतापर तो 
ऋण ही चता है । उसका भार तो बढता दी है न £ तो इसका 
उत्तर यह है कि रेसी बात नहीं है, जँ व्याग हैः वँ दोनोंका 
ही कल्याण होता है । कोई कहे क्रि पिर वह कल्याण आता 
वासे है £ तो इसका उत्तर यह है किं वह आता दै भगवानके 
यसि ° मावान्‌ यँ किसी वस्तुकी कमी नहीं है, वे तो 
कल्याणक भण्डार है ओर इस प्रकारशी व्यागपू्णं बातोंको देखकर 
मुग्ध हो जते है । 


उदाहरणके च्यि मान ठीनिये, को$ सजन किसी 
गृहस्थके धर गये । वह गृहस्थ बड़ प्रेमसे अपना कर्तव्य समञ्चकर्‌ 
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निष्काममावसे उनका आतिथ्य करना चाहता है । अच्छा भोजन 
करवाना, खच्छ जट पिखना ओर कुछ सेवा करना चाहता दै 
वितु वे अतियि सजन इस प्रकार अपने स्यि कुढ भी . काना 
भार ऋण सम्षते है, इसीय्यि उससे पीछे त्ते है ओर हर ` 
प्रकारसे अखीकार करते है । सत्य ही वहते है कि हमने कुछ दी ` 
देर पहले भोजन किया था | जक तो पीकर ही आये है ।' वह 
, कहता है "फक दी ठे ठैः कहते है-- नदी, विच्छुक इच्छ नहीं ` 
है ।' तव वह कहता है वि शु तो मेरे संतोषके ल्यि आपको ` 
ठेना ही चाहिये । इसपर यदि उक्त सजञनने रंग, इलायची टे 
लीं ओर अपनी जेवमे ट ठी ओर इतनेमे उपे संतोष हो गया ` 
तव तो ठीक ही है । पर यदि वह अपने भाग्यको कोसने वगा वि प्त 
वड़ा अभागा ह्वंकि हमारे धरपर अतिथि आये, प्र बे हमारा 
आतिथ्य सी भी प्रकार खीकार नही करते । म सोनेके ल्य 
चासाई खवर रखता ह्वै तो वहते हैम चासप्ा्र सोते 
नहीं| व्रिीना गाता दर तो कहते है विना तो हमारे साथमे 
है | पिरि मेँ क्या सेवा करं १ जलवे ्यिं पूता ह तो वहते 
है कि धमे अपने आप कुरगसे निकार दगा; क्योकि सेर द॥ ४ 
अम्यास है ।' पट्‌ व कर्णामावसे वहता है रि- कत किसी 
भी खयक नही, किसी भी सेवके योष्य नहीं |? - आ 
देखते हैँ किं उसके करुणामावसे ओंसू आ रहे है, बह अपक 
अमागा समञ्चकर निराशा प्रकट कर रहा है ओर दुली है, तोते 
अवसरपर उक्त अतिथि सजनका यहं कहना वर्तव्य हो स र 
किलो, तुम क्या चाहते हो £ इर वह्‌ हसी सेवक कहता 
त यदी चाहता द्वं कि आप मेरी कुछ तो सेवा सकार कर; 
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दूष है, फल है--यदी केतो भी ठीक है}: इसपर व अतिधि 
सजन कहते ह रि अच्छ, तो ठीक है, तुम्हारे पास इस समय 
जो फल, दूघ या जो शद्ध पवित्र चीज हो, वहदे दो ।' यँ 
कहकर वे अतिंपि सजन अपने आवश्यकतानुसार उसके दिये इए 
दूघको पी टे, फल खाट, जटठभीषी ठे, तो वह गृहस्थी प्रस 
हो जाता है ओर वह सपञ्चता है कि भने अयने कर्तव्यका पख्न कर्‌ 
लिया । इस्‌ कर्तव्यके पाकनसे अपनेको वह कृतकृत्य मान ठेता है | 

उक्त अतिथि सजनने उसके हितके ल्ि, उसके कल्याणक 
च्य, उसके संतोषके स्यि, उसके दुःखी निवृत्तिके व्यि ये चीज 
खीवार कीं । उन्होने न तो अपने आराम, भोग ओर्‌ श्ास्थ्यकैः 
ल्य वस्तु टी ओर न पैसे वच जर्येगे, परि्रिम वच जायगा, 
दूध-फख्के खनेते आराम मिखेगाः --यह कल्पना की । केवल सात्र 
उसको सुख-दान्ति मिलेगी, इसीष्यि यह सव सखीकार किंवां । 
इस प्रकार यदि अतिषिने निष्काममावसे वस्तु खीकार की ओर 
गृहस्थी दाताने निष्काममावसे सेवा की तो दोनोंका ही कल्याण हो 
सकता है । महत्ता तो उत्तम भावकी है ओर जिम अपना 
तनिक भी खा्थं नहीं है वदी उत्तम भाव है--वदििया नीयत है | 
दूसरेको फरिसी ग्रकारसे संतोष करना दी अपना परम धर्म है| 
अतः वे सन्न अपने परम धर्मको निष्कामभावसे पाटन कर रहे है 
स्र वह भी उनको अतिि समञ्ञकर अपने प्रम ॒धर्मका निष्काम 
भावसे पाठन कर्‌ रहा है | मगवान्‌ न्यायकनौ ओर सवके सुहृद्‌ 
है । ३ समस्त रहस्यकरो जाननेवाठे है तो फिर इन दोनोके व्यि 
भगवान्‌के यँ स्थान क्यो नहीं होगा £ स्थान ही नही, भगवान्‌ तो 
मुग्ध हयौ सकते है--दोनोकी दान तथा ्रहणकी पित्र क्रिथा देखक्‌ { 
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राव्य सुक्ति देनेवाटी वस्तु नहीं हैः सुक्तिको देनेधाटी वस्तु तो 
त्याग है | अयोष्याका विशा राव्य है । उसे भरजी भी टुकरा 
रहे हैः ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
रत्येक ग्रकारसे यही वर्ताव है किं भरत राज्य खीश्रार कके चौदह 
वर्षतक राज्य करं ओर मरतकी हर प्रकारे यही चेष्टा है कि मगघरान्‌ 
श्रीराम ही राजा बनकर राज्य कर | आखिर, राज्य खीकारं करना 
पडता है भरतको । पर वह जिस भावसे, जिस पित्र परिथितिते 
खीकार करना पड़ता है वह भरतके व्यि कलङ्क नीं आमभूण है, 
कल्याणमय है । मरतजी यदि वैकेयीकी आज्ञासे राव्य करते तो 
उनके ल्य बह कटङ्कका टीका था--दुर्गतिरूप धा । लोग भी 
निन्दा करते करि (माने तो बुरा काम किया था; किंतु भरतने भी 
सम्मति करके उसे खीकार्‌ कर छ्ा | भरतजी भगवानूसे कहते है 
कितो देसा काम वर रहा है जो बहुत ही नि्नश्रगीका है । 
मे परिताजीके ओर आपके वचनोंका भी उद्द्खन करके यहाँ आप्रको 
टेने चख आया । मैने सुव्रकी आज्ञाका उछङ्गन शिया ओर इसपर 
। भी आप मेरी वड कते है कि "भरत तेरे समान तु ही है | 
तो यह तो आपका खमाव है ।' भरतजीका तो रेसा ही भाव होना 
चाहिये तथा दूसरोकी दष्टे भी भरतका यह वर्त वहत ही उच्च 
कौटिका है | भरतजी यदि माता वैकेयीको यह वहते- “माता । 
तैने मेरे ष्यि यह वडा अच्छा किया ओर मन्थराने भी बड़ी 
सहायता की । ओर अपना हक समञ्ञकर राज्य सखीकार कर छेते 
तो बह राल्ञायुतार भरतके व्यि दु्गतिका कारण बनता ओर 
उनकी मात कैकेयी तथा दासी मन्धराकी भी दुर्मति होती 
भरतजीने तो दसा पितर कायं त्रिया कि अपनी मातादो भी दरति 


4 


( 


(4 क 
श्रद्धा ओर अच्छी नीयत २२९७ 


चचां छया | माता-पिताकी पापमयी आज्ञाका पाठन करनेवाख 
क्ड़का भी नरकमे जाता है ओर उसके मात-पिता भी नरकमे जाते 
हैं । को$ ठड़वा माता-परिताकी आज्ञासे चोरी करके टाना है तो 
कवर उस रढकेके ही हथकड़ी नहीं पडती, उसके माता-पिता भी 
धकड़े तथ बधि जाते हैँ | भरतजीकी नीयत कितनी ऊँची थी । 
उनका यही उदस्य था किं किसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वापस 
अयोध्या छोट चं ओर राज्य करं । भरतकी यह नीयत वहत ही 
उत्तम मानी गयी; प॒र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी यह नीयत नहीं थी 
कि हम जकर राज्य करं । वे तो उसको पाप समञ्षते है । भरत 
यदि चाहते है कि भगवान्‌ अयोध्या छोटकर राज्य करे तो भरतके 
लिये तो यह सर्वथा शोभनीय भूषण है, उनके च्यि तो यह परम 
कल्याण-खरूप है; पर यदि भगवान्‌ श्रीराम इसे खीकार करं तो 
श्ीरामके ल्यि कलङ्क है । सव्रसे उत्तम॒ नीयत वही दै- जिसे 
न्याय हो, उदारता हो, खार्थका सर्वया व्याग हो, निष्काममाव हो | 
न्यायसे ऊँचा दर्जा उदारताका है, उदारतासे ऊचा दजां खार्थ त्याग- 
का है ओर खार्थ्यागसे भी ऊंचा दां निष्कामभावका है । 
-खार्थत्याग तो है; परंतु उसमें निष्कामभाव नहीं है, तो वह अपेक्षाकृत 
निभ्नशरेणीकी ही चीज है । जैसे समतसे त्याग श्रेष्ठ है, एसे ही 
खार्थत्याणमे भी जो निष्कामभाव है, जो व्यागका भी त्याग है बही 
सरवर है । जहौ सर्वोत्तम नीयत है, वहाँ सतर कुछ है । सर्वोत्तम 
नीयत हो तो ये सारे वर्ता अपने-भप्र होने गते है, उसको कुछ 
ओ सीखना-सिखाना नहीं पडता । 


` --¬>- ०९ <~ 


महापुर्पोके गुणभाव 
कुट पवित्रं जननी छता वसुन्धरा पुण्यव्रत च तेन । 
अपारसंवित्सुखसागरे ऽसमिन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( खन्दपु० मदे० कु° ५५ | १४० } 
:जिसका चित्त इस ज्ञान ओर अपार आनन्द सागररूप प्रह 
भृरमातामें ीन हो गया है, उप महापुरूपरते उघक्रा कुर प्रित हो जाता 
है, जन्म देनेवाटी माता कृतार्थं हो जाती है ओर ८ उसके चरण 
ट्किनेसे ) पृथ्वी पुण्यवती--पत्रि् हो जाती है | 
जिस प्रकार भगवान्‌ गुण-प्रभाव अपरिमित है, उसी प्रकार 
महापुरुषके गुण ओर प्रभाव भी अपरिमित है; वणीके दारा कोई भी 
उनका वर्णन नहीं कर सकता; बल्कि भगवान्‌ तो अपने भक्तौको 
-भपनी . अपेक्षा ऊँचा मानते है । मगतरानूले खयं अपने अम्ब्रीषके 
्रसङ्गमे “भक्तोके पराधीनः बतलाया है- - 
अहं भक्तपराधीनो ह्यलतन््र शव॒ द्विज ।' 
दरवासाजी ! मै अखतन्रकी भति सर्मधा भक्तोक अधीनं ह|" 
गोखामी तुलसीदासजीने कहा है-- 
मोरं मन प्रञु अस चिस्वासा । राम ते अधिकं राम कर दाक्षा4 ` 
मेरे मनम एसा विशवास है करि रामके दास रामते मी बद्करं 
है । वे भपार महिमाराटी है | कोई भी उनकी मदहिमाका यथार्थः 
गान नहीं कर सकता | शानि महातमाकि सङ्घकी ओर महातमाओं- 
-की जो महिमा गावी दै, वह मी वस्तुतः परिमित ही है 
यथार्थं मदहिमाका वर्णन नहीं हो सकता | 


रेसे मदापुरषके सङ्गसे ही मोका नारा होकर मगवचचरणारविन्द- 


अतः उनकी ` 
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मे निश्चल ब्रेम होता हे । श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते दै-- 
बिनु सतस॑ग न: हरि कथा तेहि चिजु मोह न भाग। १, 
मो गर्णैः बिनु राम पद होड न द्द्‌ अनुराग ॥ 
संसारके भोग-पदा्थेमि सुख ओर नित्यताका बोध वड़ा भारी मोह 
है, इस मोहका नाश इए बिना भगवानूके चरणोमे दद अराग नही 
होता । मोहक नारा होनेके ल्य भगवानके गुण, प्रमाव, त्व भौर. 
रहस्यको बतलनेवाढी हरिकथा नित्य अवर्य होनी चाहिये ओर विद्र 
हस्किथा सस्सङ्गके बिना प्राप्त नहीं होती । इसीसे महत्सङ्गकी इतः 
महिना है । बर्कि सत्सङ्गके साय मोक्षकी भी तलना नही कौ 
जा. सकती 1. . 
श्रीतुलसीदासजी . कहते दै-- ८. 
तात स्वगं अपवग सुख धरि तखा एक अंग ॥,, ॥ 
तूर न ताष्ि सकर मिलि जो सुख र्व सतसंग ॥ 
अर्यात्‌ हे प्यारे ! खरग ओर मोक्षके सुखको एक पठ्डेपर्‌ रक््र 
जाय ओर दूसरेपर क्षणमात्रके सत्सद्ग-सुखको रक्खा जाय, तो ये सब 
( खर्म-मोक्षादिके खख ) मिख्कर भी उसके समान नदी ह सकते । 
इसी आशयका श्रीमद्रागवतमे छोक है-- 
तुख्याम च्वेनापि न _ खगे नापुनभेवम्‌ । 
भगवत्सङ्धिसङ्स्य मत्योनां किसुताहिषः॥ ` 
(१1१८1 ९३ ) 
(मगवरत्‌-सङ्गीके ख्वमात्रके सक्गके साय भी हम खग तो.क्याः 
मोक्षकी भी तुलना नहीं कर सकते रिरि संसारके तच्छ भोगोकौः 
तो बत दही क्या दहै)" । 


-३४० मनुष्य-जीवनकी सफकता 


“सत्‌, परमात्माको कहते है, अतएव सर्वोत्तम सस्ङ्ग॑तो 
एमात्माका सङ्क ही है. जो उन महापुर््को प्राप्त रहता है । द्वितीय 
तरेणीका सत्सङ्ग उन भावर्राप्त महापुरुषीका सङ्ग है । एेसे सङ्घकी 
द्िमा बताते इए संत कहते है 

एक घड़ी आधी घड़ी जाघी .मे ` पुनि आध। 

तुरुषी संगत साध की कटै कोटि अपराध ॥ 

चोवीस मिनटकी एक घड़ी होती है । उससे आधी बारह मिनट 
शौर उस आधीकी आधी छः मिनट होती है, यदि छ: मिनट भी 
संतोका सङ्ग हो जाय तो करोड पाप कट जाते है । 


सत्ङ्गमे जो बात घुनी जाती है, उसे कामम खनेपर निश्चय 
ही कल्याण हो सकता है । मगवानने गीतामे तेरह अध्याथके २५ 
रै छोकमे कहा है-- 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मूल्यं श्रुतिपरायणाः ॥ 

“रतु हसे दूसरे, अर्थाद्‌ जो मन्द बुद्धिवाले पुरुष है, वे इस 
रकार न जानते इए दूसरोमे अर्थात्‌ तके जाननेवाऊे पुरुषोसे 
सुनकर ह तदतुसार उपासना करते है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष 
मी गरयुरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर्‌ जाते है ।' 

तदर्शा महासाअसि उपदेश प्रा 
ग्ानूने अ्जुनसे कहा है - 


तद्विद्धि मणिपातेन परिमरनेन स 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं कञानिनस्तत्वदक्षिनः ॥ ६, 


प करनेकी आज्ञा देते हए 


| 


॥ -< 
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यज्ज्ञात्वा न पुनमांहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
( गीता ४ | ३४३५ 
“उस ज्ञानको त्‌ तदश ज्ञानियोंके पास जाकर समश्च । उनको. 
भङीभोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा कटनेसे ओर कपटः 
खछोडवर सरठतापूर्वक प्रक करनेसे वे परमात्मतचको भटी्ति जाननेः ` 
वाले ज्ञानी महात्मा तुञ्े उस तच्ज्ञानका उपदेश करेगे । जिसके 
जानकर त्‌ फिर इस प्रकार मोहको नीं प्राप्त होगा तया हे अ्जैन ¢ 
जिस ज्ञानके द्वारा तु सम्पूरणं भूर्तोको निःशेषभावसे पहले अपने 
ओर पीछे मुञ्च सच्चिदानन्दघन परमात्मामे देखेगा ।” 
चित्त-निरोधका साधन वतट्यते इंए महिं पतञ्चलिने कहा हँ 
कि श्वीतराग- व्रिषयासक्तिरदित महात्मा पुरुषोका चिन्तन करने 
चित्त-निरोध हो जाता है | 
“वीतयगविषयं बा चित्तम्‌ ।› 
( योगदशंन १ । ३७ ५) 
इसमे यह सिद्ध दै, महापुरुपोंके चिन्तनमात्रसे ही चित्त शुद्धः 
होकर परमात्मामे एकाग्र हो सकता है, तव जिनको महापुरुषोकः 
सङ्ग करने ओर उनके साथ वातांखप करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता 
है, उनके ल्यि तो कहना ही क्या है ? इस प्रकारके उचकोिकेः 
महापुरुष ओर बीतराग-शिरोमणि महात्माओमे श्रीञ्चकदेवजी महाराज्ञः 
का नाम सुख्यरूपते ठिथा जा सकता है । एेसे पुरुषोके ध्याने 


चित्त शद्ध ओर स्थिर होनेमे तो कोई शङ्का ही नहीं करनी चाहिये} 


तचचज्ञानी जडभरतने जिज्ञासु राजा रहरगणसे (महात्मा पुरुषोकैः 


१७२ मचुभ्य-जीवनकी सफलता 
चरण-रज-कणमे खान विये विना तच्ञान नहीं होताः यह नतलते 
दर कहा है-- 
` रहगणेतत्तपसा न याति न चेज्यय। निर्वपणाद्‌ गृरदाद्धा । 
^ नच्छन्दसा नेव जलभ्निसयै वना महत्पदरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
न ( श्रीमद्ध० ^ । १२ } १२) 
(गण ! महापुरपोकी चरण-रजमे अपनेको खान कराये बिना 
.वै्ठ तप, यज्ञ, दान, अतिधि-सेवा, दीनसेत्रा आदि गृहस्थोलित 
“वम, वेदाध्ययन अथवा जठ, अग्नि या सूरकी उपासना आदि किसी 
भी साधनसे यह परमासङ्ञान प्राप्त नहीं हो सकता |? 
इन महापुरुपोमे प्रायः दो तरहके होते दै.-- १,दिव्य भगवद्धाम 
-रहनेवाठे भगव्रान्‌के परिर्‌ या कारका ( अधिकारी, पुरुष ), जो 
“वरान्‌ रीढमिं अपना-जपना कार्थं करतेकर.छितनि अथवा संपा 
कल्याणक लिये मगवान्‌ते दवार प्रेस होकर्‌ इष॒ म्मधाममे पधारते 
है । अधिकारी या कारक पुरुप खभावत ही नितय-ज॒द् ु्ध-सक्त 
दते. है, उनवे शरीर अठोकिक, अनामय, दिव्य ओरं व्रिद्ध होते 
-ह । देसे महापुरपोके श्रद्वपू्वक दन, भाषण जर स्स ही नहीं 
“स्मरणे भी मनुष्य पवित्र हो सकते ह । महातमा वेदव्यास इती त 
कारक पुरुष है, जो मगवस्ररणासे संसारके कल्याणां प्रकट इए ये| 
सी प्रकार श्रीगोपियोपे भी वहूत-सी भगवानु - षरिर्रेणीकी 
मनी जाती है, जो मगवानूकी रीर सम्मिकिति.होनेके ठ्थि आयी 
-धीं । कहा जाता है कि गोपियोमे दु वेदकी शतयो ची, ङक 
-तप्स्यासिद्र ऋरि थे ओर कुछ दण्डकारण्यके “सुनि थे | ये समी 


उक्यो स हो सकती है । जो हुक भी हो गोपि धी मगवान्‌मे 


४ 


च 


| 
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विहुद्ध प्रेम कनेषाढो महान्‌ भक्तिमती । इसीसे भक्तराज श्रीउद्धधजीनं 
वहा दै-- 

आसामहो चरणरेणुज्ुषामहं स्यां 
चृन्दावने किमपि गुट्मलतौषधीनाम्‌ । 
-या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा 
भमु इन्द पदवीं श्वुतिभिविग्ुग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १० } ४७६१ ) 
धक्या ही अच्छा हौ कि इस बृन्दावने कोई ्ाड-ट्ता 
था जडी-बरूटी वन जा, जिससे इन गोपियोकी चरणधूलि निरत | 
मु्ञपर पडती रदे, भै इनकी चरणरजमे सान करके धन्य हो जाऊं । ` 
इन्होंने, जिनको खछोडना अत्यन्त कठिन है उन स्वजनोंको तथा 
आर्यपथको परि्यागक्रर उन भगवान्‌की पद ग्री, उनके साथ तन्मयता, 
उनका परम प्रेम प्राप्त कर ल्या दै, जिनको श्रुतिं सदा द्रढती . 
रहती है, परंतु पातीं नही 
२. दूसरे महापुरुष वे है, जिनका इस लोकमे जन्म तो पुण्य- 
पापद्प प्रारब्ध कर्मत इआ है, पर जो साधनम कगकर उन परमात्माको 
प्राप्तकर चके है । रेते पुरुप श्रद्ापू्क सा, आश्ञापाठन ओर 
नमस्कार करके मनुष्य सक्ति पा सकता है । श्रद्धा जितनी अधिक 
होती है, उतना ही अविक छाम होता है । श्रद्धा अन्तःकरणकी 
द्विके अनुसार होती है । अन्तःकरणकी शद्धिके उभय है ~ 
निष्कामभावते किये इए ती, रत, उपवास, दान, तप ओर अन्यान्थ 


उत्तप्र. अनुष्ठान । निष्काम सत्सङ्ग-खाध्याय ओर भजन-ध्यानमे तो 


अन्तःकरणकी छुद्धि बहत ही शीघ्र होती है । अन्तः द्विसे तदनुसार. 
द्धा हो जाती हैः श्रद्धासे प्रेम होता है ओर प्रमसे भगवानकी प्रापि ४ 


१४४ मञुष्य-जीवनकौ खफर्ता 


अतएव शालः ईर ओर महापुरुपोमे विशेष्यते श्रदरा कनी 
चाहिये । आत्माकी सताम भी इस प्रकारं श्रद्वा करनी चाहिये किं 
शरीरात होनेके वाद मँ ( आता ) रहगा । गीता कहती है-- 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे । (२।२०) 

रारीरके नाश होनेसे आत्माका नाशा नहीं होता मेके बाद 
परोककी प्राप्ति अवदय होगी । इस व्िश्राससे मनुष्य आलमक्ल्याणके 
ल्य व्रिरोष चेष्ठा करता है | "परटोक्र है ओर वहोँ पापका फल 
अवय मिलेगा |` उस प्रकार त्िश्वास करनेवाला मनुष्य पाप नहीं कर 
सकता । ईश्वर, महापुरुष ओर रामे विश्वासु करनेवाला भी पाप 
नहीं कर सकता । श्ल महापुरुषोके ही वचन है । परलेककःः 
प्रमाण महापुर्षोके भी महापुरुष भगवान्‌ श्रकृष्णके इन वचनोसे 
सिद्धदै-- 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः + 

न चेव न भविष्यामः स्वै वयमतः परम्‌ ॥ 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा ददे कौमारं यौवनं जगा। 

तथा देहान्तरप्रातिर्थीरस्तत्र न सुहाति ॥ 


( गीता २। १२.१३ > 
नतो देसाहौहैकि मै कितौ काकं नीया यात्‌ नही 
था अथवा ये राजालोग नहीथे ओरन देसाहीहै कि इससे आगे 
दम सव नहीं रगे । जेसे जीवातमाकी इस देहम बाखवापन, जवानी 
ओर श्राव्य होती दै, वैते ही अन्य शरीरी प्रा हती ह । उस 
क्रिषयमे धीर पुरुष मोडित नहीं होता | 


सवयि दरः परक, श ओर महापरपोप हे ्रद्धा- 
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विश्वास अव्य करना चाहिये । अस्तु ! । 

रद्रापूरवक विवे इए महापुरुपोके स्मरण, दर्शन, भाषण, स्पशं 
ओर वार्तालापसे ही जब मनुष्यका कल्याण हो जाता है, तब उनके 
सेवा ओर आज्ञापालनसे कल्याण हो, इसमे तो कहना ही क्या है ? 
भतः महापुरुषोके आज्ञालुसार चल्नेकी चेश करनी चाहिये । 

महापुरुष इतने क्षमारीठ होते हैँ किं वे अपने प्रति किये गये 
किसीके अपराधकी ओर देखते ही नही । साधारण लोग अपनेको 
गारी देनेवालेको दुगुनी-चौगुनी गाटी देते हैँ, मार वेठते है; उनसे 
ऊँचे साधारण व्यक्ति गाटीका. बदला गाढीसे देते है; उनसे ऊँचे 
मनुष्य गली तो नहीं देते, परंतु पच आदमियोको इकट्भा करके 
उन पंचोसे उसे दण्ड दिल्वाते है कुछ छोग पुलिसमे डायरी ङ्खिते 
या अदारतमं नालि कर देते हैँ | जो बहुत आगे बढे इए छोगं 
माने जाते है, वे यह सब कुक मी न करके एेसा कहते हैँ कि "भगवान्‌ 
सब देखते ही दहै, वे न्याय करेगे | . अर्थात्‌ वे भगवानूके 
यहाँ फरियाद कर देते हैँ । परंतु महात्मा पुरुष यह सव, कुछ भी 
नहीं करते; वे अपनी ओरसे उसे दण्ड दिल्वानेकी कोई भी चषा 
नहीं करते । बल्कि उसका अपराध क्षमा करनेके ल्यि मगवानूसे 
प्रार्थना करते है ओर कहते हैँ किं (भगवन्‌ ! यह बेचारा अज्ञानी 
है, तभी तो इसने बुरे परिणामका खयार न करके अपराध किया है, 
आप इसे कपापूैक क्षमा कर दे । किसी भी वरदानकी आका्घा- 
अभिलाषा मनमे न रखनेवाके भक्त प्रह्ाद अपने पिताकी बुराइयों 
तथा उसके परिणामका खया करके कप जाते हैँ ओर भगवान 
प्रार्थना कर नैठते है-- 

म० जी° स° १०- 


क = ++ 6 ५ 


१४६ मनुष्य-जीवनकी सफलता 


“महेश्वर ! वर देनेवाखोके खामी ! मै आपसे एक वर मोँगता 
हं । मेरे पिताने आप सव॑शाक्तिमान्‌ चराचरगुरुको न परहचानकर 
आपकी वड निन्दा की थी | आपका भक्त होनेके कारण मुश्चसे 
दोह किया था । दीनबन्धो | मे आपसे प्रार्थना करता र, आप जल्दी 
नाश न होनेवाले इस दुस्तर दोषसे मेरे पिंताजीको सुक्त कर दीजिये, 
उनको तार दीजिये ।' 

उमा संत कड्‌ इहडइ बडा । मंद करत जो करद्‌ भराई ॥ 
संनिपातका रोगी चाहे सो वकता है, ्ैयको गाघ्याँ देता है, 
कभी थप्पड़ भी मार देता है; पर इससे क्या बुद्धिमान्‌ वैय उससे 
बदला ठेता है वह जानता है कि यह संनिपातमे है । दूसरा कोई 
मनुष्य यदि उस रोगीको मारना चाहता है तो वैव कह देता है किं 
(माई ! यह तो सननिपातमें है, तुम तो नहीं हो, फिर तुम एेसा क्यों 
कर रटे हो £ इसी प्रकार महात्मा परुष मोहमरसत मलुष्यके प्रतिकूल 
आचरणसे उसपर अप्रसन न होकर सदा क्षमा करते है । 
` महापुरुषोकि आचरण सदा अनुकरणके योग्य होते है | उनका 
अनुकरण करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है 

महापुरुष खयं तीर्रूप होते है । वे ती्योको पवतर तीर्थ बनाने 
के छ्यि ही वँ जते है । संसारम जितने भी तीरथ है, उनके तीर 
्ा्त करनेमे भगवान्‌ ओर महापुरुष ही प्रधान कारण है । जलँ 
मगवानूने अवतार ट्या, वही सान पवित्र, पवित्रकारी तीर्थं बन 
गया, मुक्ति देनेवाढा हो गया । श्रन्दावन, अयोध्या, यमुना, सरयू 
आदि भगवानूके अवतरणके कारण ही महान्‌ पवित्र तीरथ है| 


इसी प्रकार जहां महातमाओंने साधन-मजन किया, निवास 





व 
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किया--वही स्थान पवित्र तीथं बन गया | पतित्रताशिरोमणि अनसुया- 
जीने जर्हो वास किया, उस स्थानका नाम “अनसुयाश्रमः हो गया । 
पति्रता द्ली महात्माओंके त॒ल्य दी होती हैँ । अनसूयाजी उचकोटि- 
की पतिव्रता थीं | जिनके यँ खयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश अंशरूपसे 
अवतरित इए घे । 

श्रीमरतजी महाराज जत्र चित्रकूट गये थे, तब भगवान्‌ 
श्रीरामका राजतिकुक कएनेके च्यि वहत-से तीर्थोका जक साथ ठे 
गये थे । मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीका राजतिरुक तो इआ नही, अतः 
मगवान्‌की आज्ञासे उस जकको एक कुर्पैमे खखा गया । वह कुजं 
आज भी (भरतकूपः के नामस प्रसिद्ध है । नैमिषारण्यमे हजारों 
ऋषि एकत्र होकर ज्ञानसत्र ओर भगवज्चचां करते थे, इसीसे वह 
नैमिषारण्यके नामसे प्रसिद्ध तीर्थ है । 

श्रीभगीरथजी वड़े उच कोटिके पुरुष थे ओर भगवान्‌ शिव 
ओर विष्णुके परम भक्त थे । वे अपने पूर्वौको तारने तथा लोक- 
कल्याणक लिये गङ्गाजीको रये थे । उनकी खायी इई गङ्गाजी जिस 


मार्से निकली, उस मार्गके सभी स्थान तीथं बन गये । श्रीगङ्ञाजीके 


नेम मगीरथजीने बडा पुरुषां क्रिया था, इससे आज भी यदि 
कोई महान्‌ पुरुषां करता है तो उसके पुरुषार्थको (मगीरथ-पुरुषाथः 
कहते है । 

ठेसे पुरुषोकी वाणी परम पक्रित्र, गम्भीर आरायवारीः 
रहस्यमयी, अरथयुक्त, यथाथ, सरल ओर कल्याणकारिणी होती है । 


२४८ मचुष्य-जीवनकीं सफलता 


इनका हृदय बडा ही विरार, विहुद्ध; अचर ओर शान्तिमय होता 
हे । उसमे अवगुणोका सर्वैथा अमाव होता है ओर अनन्त सहुणोका 
सागर सदा-सवैदा ्हराता रहता है । उनके सङ्गसे सब प्रक।रसे 
खाम-दी-खाम है । 


जैसे कहीं एकः ओर धासकी ठेर है ओर दूसरी ओर आगकी 
ढेरी है । हवा चल्ती है ओर हवा चठ्कर घासको उडाकर आगमे 
डाठं देती है तो वह घास आग ही वन जाता है ओर अग्निकी 
चिनगासियां उड़कर यदि घासमे पडती है तो भी उस ॒धासकी आग 
जन जाती है । कभी देसा नहीं हो सकता कि आग घास बन जाय । 
इसी प्रकार महापुरुषोके समीप आकर पापी धर्मात्मा बन जाते दै, 
परंतु महापुरुष पापियोके सङ्गसे पापी नही होते; क्योकि उनमे 
जञानाम्नि हर समय निवास करती है । उस ज्ञानाप्निकी चिनगारियोसे 
पापरूपी घासका देर-का-ढेर भी हो तो बह भी भस हो जाता है । 
उनके हृदयम जो ज्ञान है, वह बाणीके द्वारा षिकसित होकर जब 
कानमे जाता है, तत्र अन्तःकरणे धाक देसे समान जो पाप- 
पु है, वह जल्कर मस्म हो जता है । उनकी उपदेशमथी वाणी 
ही ज्ञानाग्निकी चिनगारियां है । 


इस संसारमे पसे-येसे महापुरुष हो गये है किं जिन्होने अपने 
पण्य-्मावसे लो करोड जीवोका उदार कर दिया था । हमारी 
इस परथ्वीपर कीर्तिमान्‌ नामक एक राजा ह्‌ है | वे बड़े ही भक्त, 
मक्तिप्रवारक ओर चकर राजा थ । सारी पषवीप उनका शासन 


च. 
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था | अत; उनके आचरण ओर उपदेशके प्रभावसे सारी पथ्वीके 
लोग भगवानूके परम भक्त बन गये ओर सभी भगवान्‌के परम धाभको 
जाने कगे । यमराजका व्यापार तो विल्छुख वंद हो गया | यमटोकमें 
पहलेके जितने प्राणी ये, उन सव्रकी सद्रति होने र्गी ओर 
नया प्राणी कोई गया नहीं| इस कारण यमढोक बिल्छुर खाढी 
हो गथा । तब यमराजने ब्रह्माजीके पास जाकर सिति बतङते इए 
कहा कि ध्पृथ्वीपर कीर्तिमान्‌ नामका एक राजा है, वह सभीको परम 
धाममे मेज रहा है । मेरे लोकमें एक भी प्राणी अब नहीं आता । 
जो पलक थे, वे सव परम धाममे चले गये | अब मँ क्या क १? 
ब्रह्माजी धर्मराजको साथ ठेकर विष्णुभगवान्‌के पास गये ओर उनको 
सारी सिति सुनायी । भगवानने कहा--(इनका कहना ठीक है । . 
इस समय इस पृथ्वीपर कीर्तिमान्‌ राजा है ओर वह जबतक रहेगा 
तबतक एक भी प्राणी यमटोकमे नहीं जायगा, सब मेरे खोकमे ही 
अयेगे । वह कीर्तिमान्‌ राजा अभी दो हजार वर्षतक ओर रहेगा । 
दो हजार वके बाद जब दूसरा राजा होगा, तब पिर प्राणी 
यमलोके जाने ल्गेगे । 

( स्कन्दपुराण वैष्णव ० वेशालमा० अध्याय ११ से १३) 


कितनी विचित्र बात है । हजारों वर्षोकी आयु, समस्त पृथ्वीका 
रासन ओर रेसा पुण्य-प्रभाव कि एक भी प्राणी यमलोकमे नहीं 


, गया । इस कीर्तिमान्‌ राजाको तो हम महापुरुषका महापुरुष भी 


कह दे तो कोई अव्युक्ति नहीं । 
संसारम महापुरुष हो ओर छोग उसकी आज्ञा माने तो सहज 
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ही एक महापुरुषके प्रमावते ही मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता 
है । एक महापुरुषकी बात मानकर हजारो मनुष्य महापुरुष 
बन जार्यै, फिर वे हजारो व्यक्ति भगवानूी भक्तिका प्रचार करे; 
फिर उनसे उपदेश पाये इए खखों पुरुष भक्त बने, तो यो होते-होते 
सारे संसारके मनुष्य भगवानूके भक्त बन सकते हैँ ओर समस्त 
-संसारका कल्याण हो सकता है । 


परंतु आजतक संसारम एेसा पुरुष कोई नदीं इ कि जिससे 
आआणिमात्रका उद्धार हआ हो । प्राणिमात्रका उद्धार हो नाता तो 
उन लोगोके साथ हमारा भी. कल्याण हो गया होता । इसीसे यह 
सिद्ध है किरेसा कोई आजतक नहीं इआः; परत इसका वह अभिप्राय 
नहीं कि आगे रेसा हो ही नहीं सकता, हो तो सकता ही हे। 


मगवान्‌ उस पुरुषको इस प्रकारका अधिकार देनेके लिये 
बाध्य हो जति है, जो भगवान्‌का उच-कोटिका अनन्य भ्त ओर 
परम श्रद्रा हो, जो परम ओर विद्र प्रेमी हो तथा सजकरपरम 
खुद्द हो, जिस महापुरषमे कामनाका छेदा भी न हो, जिसने 
पदलेसे दी संसारके छेगोके छ्थि अपना सुभ तनः, मन, धन 
अर्पण कर खला हो एवं जो मगवानूसे सव लेगोके उद्धारक 
ग्राथौ हो । अबतक भगवानके भेजे इए जो पार्षद्‌ या अधिकारी 
परुष आय द, उन्दौने भी इस प्रकार सक्का उदार नही किया । रते 
महापुरुषका स्थान अभी खाटी ही है | इत सयानकी पूति जिस 
दिन हो जायगी, उस दिन हम सव्रका कल्याणं हो जायगा | त 


= इसपर 
एक कहानी दै । पहलेते लोकम प्रचस्ति या नवीन 


कल्पनाग्रसूत 


ह 
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कथाको "कहानी कदा करते हैँ । 
भगवानूके एक उच्चकोटिके भक्त ये | उन्ठौने तन-मनसे 


भगतवरान्‌की आत्यन्तिक भक्ति की । भगवान्‌ने प्रकट होकर उनको 


दर्शन दिये ओर कहा--तुम्हारी भक्तिसे भँ परम प्रसन्न ह, तुम्हारी 
इच्छाहो सो वरदान मंगलो ।? 

भक्तने वहा-- “जब आपने दर्शन दे दिये, तब इससे बढ़कर 
ओर क्या वरदान होगा । 

मगवानूने कहा--्टीक्र हैः फिर भी मेरे संतोषके च्यि 
तुम्हारी जो भी इच्छहो, मोगल ।? 

भक्तने कहा--“प्रमो ! जवर आपं इस प्रकार वार बार कह 
रहे है, तव मे यही वरदान मगना ह कि प्राणिमात्रका कल्याण हो 
जाय, आप सब जीवोक्ा उद्धार कर दीजिये | 

 भगवानूने कहा--“सव जीका उद्भार कैसे हो सकतां है ९ 

उन सबके पाप कोन भोगेगा £ \६ 


भक्तने कहा--भै भोगा । आपं सरके पापः सुञ्चे मुगताते 


रहे ओर मै भोगता रर । 

भगवान्‌ने कहा--(तुम मेरे अनन्य भक्त हो, विद्ध भक्त 
हो । तमको मै सारे प्राणियोके पापका फठरूप दुःख कैसे मुगता 
सकता ह | 

भक्त बोखा--“न भुगतायें तो भगवन्‌ ! माफ कर दीजिये ।* 

भगवान्‌ बोले- “यह भी सम्भव नहीं | । 


भक्तने कहा- “आपके घ्यि तो कुछ भी असम्भव नहीं है } 


) 
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आप जब चाहे, सवका उद्धार कर सक्ते ह । आप साक्षात्‌ 
परमात्मा है । सवके महान्‌ ईशर है । आप असम्भवको भी सम्भव 
कर सक्ते है । आप॒ यदि कहें कि देस हो ही नहीं सकता तो 
फिर प्रभो ! आपको यह कहनेकी क्या आवर्यकता थी कि तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मोग छो । आपको स्पष्ट यह कहना चाहिये था किं 
तुम खी, पुत्र, धन, खगै, सक्ति आदि जो भी इच्छा हो मग छो |' 
भगवान्‌ने कहा--“माई ! तुम्हारी विजय हई, मै हारा ।' 
भक्त बोढा--“भगवन्‌ ! इस विजयमे सुञ्चे क्या मिल ? इस 
विजयको आप अपने ही पास रक्खं ! मेरी तो विजय सबके 
-कल्याणमे ही है ।' 
भगवानने कहा--“सका कल्याण होना तो सम्भव नहीं, हौ; 
-एक वात है-मेरे दरोन, भाषण, सय, वार्तीखाप, चिन्तन ओर 
नाम-जपसे भी मनुप्यका कल्याण हो जाता है । बही साम्यं मे 
मको देता द्वं । अब तुम्हारे दशन, भाषण, स्परौ, वार्तालाप, 
चिन्तनसे तथा त्हारा नाम लेनेसे भी मनुष्यका कल्याण हो जायगा | 
भक्त बोखा--श्रमो ! इतना ही सही | 
इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 


भक्तने भगवान्‌की यह बात सीकार कर ली । बह कीं अङ्‌ | 


+गया होता तो समीका कल्याण हो सकता था | । 
इसल्यि उचित है किं' हमलोग देसे ही निष्कामी, त्यागी 
.उदारचित्त, दाद, श्रद्धे अनन्य प्रेमी भक्त बने । ` । 
५. --9@०+ ४ 


1 
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साधकके च्यि आत्पोद्धारके दो मार है --परवृ्तिमागं ओर 
निवृत्तिमा्ग । प्रवृ्तिमागका अभिप्राय यह है किं साधक चेष्टा करता 
दुआ, कर्म॑करता हआ मुक्त हो जाय, जैसे जनकादि ओर 
निव्र्तिमार्गका अभिप्राय यह किं साधक कर्मोका त्याग करके मुक्त 
हो, जैसे श्रीडक-सनकादि । यह नहीं समञ्चना चाहिये कि केवट 
संन्यास-आश्रम ही निृत्तिमारग है । संन्यास-आश्रम निवृत्तिमागं है, 
यह तो ठीकदहै दही; वितु गृहस्थाश्रममे भी मनुष्य प्रवृत्ति ओर 
निदृत्ति- दोनों मागेकि अनुसार चल सकता है । गृहस्थाश्रममे 
निवृत्तिमा्के अनुसार चलनेका अर्थ है-- वानप्रस्थी भति जंगरमे 
एकान्तमे गिरिगुहाओंमे रहना तथा सांसार्किः सामाजिकः व्यावहारिक 
आदि कर्मोसि उपरत होकर भगवान्‌का भजन-ष्यान; सत्सद्क-खाध्याय 
करना ओर ज्ञान-वैरग्यमें मग्र होकर अपना समय बिताना । पर 
भजन-बसख्र आदि ` जीवननिर्वाहके साधन अपने धरालोके सिवा 
दूसरोसे महण न॒ करना । यह ॒निदृततिमागके तुल्य है । इस प्रकार 
निदृततिमार्गका पालन गृहस्थ भी कर सकता है; यह प्रृततिमे ही 
निवृत्ति है । | 

कितु यदि कोई संन्यासी होकर प्रदृत्तिमागैका विस्तार करता 
है तो बह निदततिमे प्रवृत्ति है ओर वह पतन करनेवाटी है । साधु- 
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संन्यासी होकर कञ्चन-कामिनीके साय किसी भी प्रकारका सम्बन्ध 
जोड़ना, सम्पर्क रखना अर्थात्‌ खी ओर धनको रखना या सीसे 
शरीरी सेवा कराना उसके ल्य कल्क है; क्योकि सरी ओर 
रूपयेके संसप्सि या इनमे प्रेम करनेसे संन्यासी नरकमे जाता हं । 
श्रीस्कन्दपुराणमे बतलाया है-- 

वराटके संगृहीते यज तत्र दिने दिने ॥ 

गोसहस्रवधं पापं श्रुतिरेषा. सनातनी । 

हदि सस्नेदभावेन चेद्‌ द्रकषयेत्‌ सखियमेकदा ॥ 

कोटिद्धयं ब्रह्मकल्पं ऊुम्भीपाकी न संदाय: । 

( कारी० पूर्वाध॑° ४१। २५--२७ ) 

“संन्यासी यदि प्रतिदिन कौडी-कौडी भर भी जहौ तरसि धन 
संग्रह करे तो उसे एक सहस्र गोओके वधका पाप त्राता है, यह 
सनातन श्रुति है । यदि एक बार भी बह हृदये स्ेहभावसे 
८ आसक्तिपूर्वक ) किसी खीको देख ले तो उसे दरो करोड 
्रह्मकल्पोतक कुम्भीपाकं नरके निवास वरना पडता हे, इसमे 
संराय नहीं है | 

संन्यासीका धर्म बहुत ही कणन है ओर साधु-सन्यासी होकर 
अपरने छ्य इमास्ते बनवाना, चेच बनाकर उनके साय एकान्तवास्‌ 
करना ओर गृहस्थोकी भोति ही व्यापारादि प्रदृत्तमा्गका विस्तार 
करना महान्‌ अनुचित है । भेष 

गृहस्थाश्रमे मुप्यकी अवस्था जब पचास वर्षते अधिका हो 
जाय तो शाज्ञ कहते है कि उसे गृहस्थाश्रमसे यक्‌ हो वने जाकर 
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-वानप्रस्थाश्रमका सेवन करना चाहिये । खीकी इच्छा हो तो वहं उसे 
भी अपने साथ रख सकता है, रितु दम्पतिको सदा संयमपूवैक 
ब्रहमचर्थव्रतसे रहना चादिये, धनमे रहकर दोनोको तपस्या करनी 
चाहिये एवं अपने कल्याणके व्यि शा्लानुकूठ साधन करना चाहिये । 
ग्रीष्मकाटमे चार महीने पञ्चाम्रि तपना यानी पूर्व, प्रश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण चारौ ओर अप्र जलाकर, उसके बीच वैठकर सूर्धके तापका 
सेवन करना, वर्पीकारमँ चार महीने आव्ररणरहित खुटी जगहमें 
बैठकर वर्षाका सेवन करना, शीतकालमे चार महीने जखारायमे गलके 


-नीचेतक जलमे रहना सा मीठे वस्र धारण करना ओर रात्रिके समय 


खी-पुरुष दोनोंका व्रह्चर्थके पाठनपूर्वक अपने बीचमे किसी प्रकारका 
व्यवधान रखकर अक्ग-अख्ग भूमिपर सोना--इत्यादि ये वानप्रस्थ- 
आश्रमके धर्म बताये गये है । मनुस्पृतिमे छवा है-- 


श्ीष्पे पञ्चतपास्तु स्याद्‌ वषौखश्रावकारशिकः । 
` आदद्र॑वासास्तु देमन्ते क्रमशो वधेयस्तपः ॥ 
उपस्पृशंखिषवणं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद्‌ देहमात्मनः ॥ 
( & । २३-२४ ) 
अपने तपको क्रमसे बदाता इभ वानप्रस्थी भ्रीष्मचछुमे 
पृन्चाभ्निम तप करे, वर्षाक्तुमे आवरणरहित मैदानमे तै रहे ओर 
हेमन्त ( जाडेकी ) ऋतुमे मीरे व्च धारण करे । तीनों कार खान 
करके पितर ओर देवताओंका तपण करे तथा कठोर तपस्या करके 
अपने रारीरको सुखावे । 
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अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धरादयः । 
रारणेष्ववममद्चेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ 
(६1 २६) 


'ुख देनेवाटे विषियोमे टिक्त होनेका प्रयलन न करे, ब्रह्मचारी 


रदे, मूमिपर सोये, निवासस्थानसे ममता न करे ओर व्रक्षकी जडमें 
निवास करे ° 
उपधुक्त वानप्रस्-आश्रमके धर्मोका पान करना भी इस समयः 
संन्यास-आश्रमकी तरह बहत ही कठिन है । इसि आजकल इसः 
कलिकाले वानग्रस्थ-आश्रमको ग्रहण न करके गृहस्थाश्रममे रहते 
हए दी जो उपयुक्त प्रकारसे निदृत्तकी ज्यो रहता है ओर मगवानूकी 
मति करता है तो उसका कल्याण हो सकता है, क्योविः परमातावी 
परापिमे मनुप्यमात्रका अधिकार है । पुरुष, जी, बाखक, वृद्ध बरह्मचारी, 
गृहस्य, वानप्रस्थः संन्यासी, इसी रकार गृहस्थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वस्य, शद ओर चाण्डाल--समी भगवानूलो प्रात कर सकते है । 
भगवानूने गीताके नवम अध्यायके ३२ े शोके यह सट कहा है-- 
मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वेदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
“हे अजन ! सी वैश्य, श्र तथा पापयोनि-- चाण्डालादि जो 
को भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते है |? 
इससे यह गात सिद्ध हो जाती है किं मगवानूकी भक्ति-- 
शरणागति, भगवान्‌ पराति मनुषयमत्रका अधिकार है । ब्राह्मण 
तिय उतम वणे कथितो ओर मी वेषा है । ध वणः 
कहते है - हः ~ ए 0 


~ 
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कि पुनव्रीह्मणाः पुण्या भक्ता गाजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
(गीता ९। ३३ ) 


“किर इसमे कहना ही क्या है, जो पुण्यशीर व्राह्मण तथा 
जर्ष भक्तजन मेरे शरण होकर परमगतिको प्राप्त ोते दै । इसे 
ु सुखरदित ओर क्षणमह्र इस मलु्यशारीरको परा दोवार निरन्तर 
मेरा ही भजन कर |° 

इन शब्दस उनकी विशेषता सिद्ध होती है । इससे यहं बात 
मी सिद्ध हो गयी कि गृहस्थाश्रमे, परवृत्तिमागंमे रहनेपर भी मनुप्यका 
मगवानकी भक्तिके प्रमावसे कल्याण हो सकता है । इसी प्रकार 
श्रवृ्तिमार्ममे रहकर कर्मयोगसे भी कल्याण हो सकता है | भगवानने 
कहा है-- 

अनाथितः. कर्मफलं कार्यं कर्म॑ करोति यः । 
सर सन्यासी च योगी च न निरश्निने चाक्रियः ॥ 
( गीता ६। १) 

“जो पुरुप करमफल्का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता 
है, बह संन्यासी तथा योगी है ओर केवक अग्निका त्याग करनेवाला 
संन्यासी नहीं है तथा केवठ क्रियाओका व्याग करनेवाला योगी 
नहीं है ।' 

यदि को पूछे कि “एक व्यापारी वैय अपनी दूकानका काम 
करता है तो उस मार्को किस प्रकार कराम करना चादिये £ तो 
इसका उत्त यह है कि वह जिस प्रकारका व्यापार कर रहा है, उसमे 


चिर्तनकी कोई जरूरत नहीं है । वह गल्खा-किरानाः कपडा-सूतः 


0४ 
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चादी-सोना अथवा धी, तेक, चीनी आदि किसी भी वस्तुका व्यापारः 
करता हैः उसे ज्यो कायो करता रे, उसमे कोई दोष नहीं है; 
क्योकि वैर्यके व्यि क्यःविक्रय काटा शाखका विधान है, किंतु 
उसे वह व्यापार करना चाहिये कर्तव्य समञ्चकर सबके साय 
समान भयनहार करते हए सत्यतापूर्वक निष्काममावसे । 


महाभारतके शन्तपर्वमे तथा पदमपुराणके सृर्खिण्डमे बतलाया 
है कि तलाधार्‌ वैश्य मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओंको छोडकर सब, 
प्रकारके रस॒वेचा कता था, वितु वह शूठ, कपट, विषमता ओर 
खोभको त्यागकर व्यापार करता था । उसके प्रभावसे अन्तःकरणकी 
द्धि होकर उसे परमात्माकी प्रा हो गथी | 


मलोगोके व्यवहारमे जो विषमता है, एकके साथ अच्छा ओर 
दूसरेके साथ शुर व्यवहार हैः बह न होकर सरके साथ समताका' 
व्यवहार होना चाहिये ओर व्यापारं शूठ, कपट, चोरी, वेक्मानी, 
दगावाजी इत्यादिका अवह्य ही व्याग कर्‌ देना चाये 


1 १ ये । जठ, कपट. 
मानौ तथा द्गावाजीके व्यापारसे सुक्ति तो दूर रही, उल्टे नरकोकी 
प्रापि होती हैं । व्यापारम जो सार्थ 


आला कल्याण कलनेवाया एक महन्तपूर्ण साधन है । निष्कामभावमे 
इतनी र्ति है किं उसके प्रमावसे अ, कपट, वेक्मानी आदि 
समस्त बुरे आचरण नष्ट हो जते हैँ । इसच्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
निष्कामभावसे दी कर्मं कएना चाहिये | कमोमि अभिमान, ममता,. 
आसक्ति ओर फठकामना आदिका त्याग कर देना ही सार्थका व्याग 
कर देना दै; यही निष्वाममाव ( कर्मयोग ) है ओर 


निष्कामभाव है, वहीः 


र यह निष्कामभावः 
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ही मुक्ति देनेवाला है । भगवान्‌ने कहा है-- 
विहाय कामान्यः सवौन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः 1 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( २।७१ ) 
धजो पुरुष सम्पण कामनाओंको त्यागकर्‌ ममतारहितः अकारः 
रहित ओर स्पृहारहित हआ विचरता है, वही शान्तिको प्रात हीता हं । 


निष्कामभावके कई मेद है, उनमे मगवदथ कम करना" 
उच्चगोदिका निष्कामभाव है । जसे कोई व्यापारी- वैश्य है तो उसे 
यह्‌ निश्चय करना चाहिये किं भेरी दूकान भगवानूकी है ओर मे 
भी भगवान्वा ह्व तथा ये सव्र वस्तु भी भगवानूकी दै ।' इस 
प्रकार सब वस्तुओको भगवान॒की समञ्चकर ओर खयं भगवान्‌ 
सेवक बनकर काम करे तथा सदा निश्वितरूपसे यही समञ्च कि “स 
मगवान्का सेवका र सेवा करनेके छ्य मरी यह। नियुक्ति इई है । 
सञ्च जो भोजन-वल्र मिते है, वसः वही भेर वेतनं € । वर 
जितने व्यक्ति टै, वे सव्र भगवानके दै, उनकी सेवा करना भगवानकी 
ही सेवा करना है । दृकानके कामके रूपम सवा करत समय यह 
समञ्च विं “मगवान्‌की दूकान प्राणिमात्रकी सेवाके व्यि है; क्योकि 
विश्वके सभी भ्राणी भगवान्‌की प्रजा है या सभी उनकी संतान हं ।" 
इस प्रकार सव्को भगवानूकी प्रजा या संतान समञ्कर अपने 
व्यापारके द्वारा निःखार्थभावसे सबका . हित ओर सबकी सेवा 
करनेसे भगवान्‌ बडे ही प्रसन्न होते है ओर भगवानकी प्रति हो 
जाती हे । 
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इससे भी उचकोटिका एक साधन है ओर उसको निष्कामभावसे 

करनेप्र ओर भी शीघ्र कल्याण हो सकता है । वह॒ उचचकोटिका 

साधन है-- सवे प्रमातमाको व्यापक समञ्ञकर उन सबकी सेवा 

करना । जैसे वादलोपे आकारा व्यापक है, इसी प्रकार परमात्मा 

समस्त ब्रहमण्डमें व्याप्त है | यों समञ्कर सबकी सेवाके खूपमें 

परमात्माकी सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार सेवा करनेसे परम 

सिद्विरूप परमात्माकी प्राति होती है । गीतामे मगतानूने बतलरया है. 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 
सखकर्म॑णा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( १८। ४६ ) 

“जिस परमेशवरसे सम्पूर्णं प्रणियोकी उत्पत्ति हई है ओर जिससे 

यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्रकी अपने वर्णधर्मके अनुसार 


खाभाव्िक कर्मोदारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिवो पराप्त हो 
जाता है | 


(सनम मगवान्‌ व्यापक है" इससे भी ऊचा भाव यह है 
कि समी नारायणके खर्प हैँ ।' इस प्रकार सबको नारायण 
समश्च व्यपारके दारा सकी सेवा करलेसे तो अत्यन्त जी 
आत्माकी द्धि होकर परम कल्याणकी प्राति हो सकती है | 


को$ भी व्यापारी हमारी दूका नपर आये तो 
आये है" समञ्षकर अपने व्यापारके दारा उनकी 
सेवा करनी चाहिये । हम किससे को$ वस्तु 
रहना चाहिये कि हमारे दवारा उसकी अवसच 


खयं भगवान्‌ ही 
आअदर्‌-सत्कारपर्वक 
खरीदे तो यह्‌ ध्यान 
ही कुछ सेवा हो ओर 


त, 
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हम किसीको को वस्तु वेच तो उस खरीददारके प्रति हमारा यह्‌ 
भाव रहना चाहिये कि भगवान्‌ हमारे घरपर पधारे है; अतः उनकी 
सेवा करना हमारा प्रम धर्म है ओर उसे छल-कप्रटरहित होकर 
वस्तुकी असटी खरूप-स्थिति बतानी चाहिये, जिससे वह ठगा न 
जाय ओर उचित मूल्यपर उसे वह वस्तु देनी चाहिये । 

इसी प्रकार कोई भाई किसी ेसी सार्बजनिक संस्थाका काम 
करते हों, हँ बास्तवमे व्यक्तिगत खा्थं न होनेके कारण च्ूठ-कपट 
प्रायः नहीं है तो बहौ उन कार्यकर्तं भा्ष्को कार्यम विशेष 
पचिर्तनकी कोई आवश्यकता नदीं है; क्योकि वह कार्यं खरूपसे 
ही जनताकी सेवके च्ि है ओर बहौ खार्थ, कपट ओर 
विषमताका भी को$ कारण नहीं है, किंतु व्यक्तिगत खभावदोषके 
कारण यदि कीं खार, ञूकपट ओर विषमताका दोष आता हो 
तो उसका सुधार होना किन बात नहीं है, थोडी चेष्टा करनेपर ही 
सुधार हो सकता है । केवर वार-बार यह निश्चय करना चहिये कि 
यह भगवानूका दी काम है । फिर अपने-आप दी दोषोका अमाव हो 
सकता है । पर बात तो दूसरी है । हमलोग॒वाणते तो कते ह 
किं ह भगवान्‌का काम हैः, वितु वास्तवमे यह बात अभी अच्छी 
तरसे हमलोगोकी सममे आयी नहीं है । निश्वितरूपसे सम्म 
आयी होती तो हम चेशमात्रको भगवानूकी टीका ओर्‌ प्राणिमात्रको 
भगवान्‌का ख्य समञ्षते ओर प्रत्येक कार्यम भगवानकी सेवको 
अनुभव होते रहनेसे कार्य करते समय ` क्षण-श्षणमे हमारे विततम 
अतिशय ग्रसननता ओर शान्तिका सागर ठहराता रहता । सेवा करते 
समय यह भाव रहना चाहिये किं हम भगवरान्‌की आज्ञाके अनुसार 

म० जी° स० १९- 
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मगवान्की ही सामग्रियोके दवारा भगवानूकी ही सेवा कर रह है । सारे 
कायं यदि ठीक-टीक हो रहे हों तो उनमें बाहरी सुधारकी बहुत ही 
कम आवद्यकता रहती है । अधिक बिगड़ हआ! कार्यं हो तो उसमें 
अधिक सुधार करना पड़ता है ओर कम विगड़ा हआ हो तो थोडे 
्रयज्गसे ही उसका सुधार सम्भव है | जिस सार्वजनिक संसामे किसी 
प्रकारकी चोरी, वे्मानी नहीं की जाती, उसके कार्यके सुधारे को$ 
कठिनाई नहीं है । फिर भी यक्किञ्चित्‌ कही शाखके विरुद करिया 
होती हो तो उसका शीघ्र सुधार कर लेना उचित है | असल वात 
तो यह है किं हम सवम भगवदुवद्ि वरे; क्योकि उचकोच्कि 
महापुरुषोंकी सिति बतटाते इए खयं भगवान्‌ने गीतामे कहा है. - 
बहनां जन्मनामन्ते क्ञानवान्‌ मां परपद्यते 1 
वाखुदेवः सरवैमिति स महात्मा खदुरुभः ॥ 


“बटुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तचज्ञानवो 
कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार सुद्चवो भजता 
अत्यन्त दुभ है |? 


पराप्त पुरुष, सव 
है, वह महातमा 


अतएव सनको पतमामाका खरप समञचकर निःखार् प्रेम भावे 
उनकी सेवा करनी चाहिये । एवं हर समय भगवानका चिन्तन करते 
इए भगवानकी आज्ञाके अनुसार ही सव वार्यं करने चाहिये; क्योकि 
मगवानूकी आज्ञा न करनेवाला ही उनका सचा ्रेमी भक्त है | 
श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्ड अपनी प्राक प्रति उपदेश देते 
समय खयं भगवान्‌ रामने यह बात कही है _ | 


(७।१९) ` 


4 
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सो सेवक प्रियतम मम सोद । मम अनुसासन मानइ जदं ॥ 
ध्वही तो मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञाकां 
पाटन करता है | 
गीताम भी अरजुनके स्यि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं . दयेतदुत्तमम्‌ ॥ 
(४।३ का उत्तराधं ) 
अर्जुन ! त्‌ मेरा भक्त ओर प्रिय सखा है तथा तुद्खको भैने 
जो उपदेका दिया है, यह उत्तम रहस्यकी बात है | 
भगवान्‌ने अर्जुनको अपना भक्त ओर सखा बतलाया; क्योकि 
अञुनका दास्यभाव भी था ओर सख्यभाव भी । भगवानूके कथनका 
ताद्य यह है कि बही मेरा सच्चा भक्त, वही मेरा सखा ओर वही 
मेरा प्रेमी है, जो मेरी आज्ञाका पाठ्न करता है । अजुन भगवानूकी 
` आज्ञाका पार्न करनेवाला परम भक्त था, इसघ्यि गीताका उपदेश 
देकर भगवानने खयं १८ वै अध्यायमे अर्जुनसे पू कि अजन | 
तेरे मोहका ना इआ या नही, मैने तुञ्ञसे जो कुक कहा, उसको 
तुले ध्यान देकर सुना या नहीं १ अर्जने उत्तरे कहा-- 
नष्टो मोहः स्खतिकज्धा त्वत्परसादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
( १८ । ७३) 
धे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर मैने 
स्मृति प्राप्त कर छी, अव भै संडायरहित होकर सित द्र, अतः 
आपकी आज्ञाका पाकन कर्गा | 
, अजुन भगवानूके उचकोटिके भक्त थे, अतएव भगवान्‌ने अजुनको 


९६७ मुष्य-जीवनकी सफलता 


निमित्त बनाकर ही संसारके कल्याणके स्यि गीताका उपदेशा करिया 
ओर अर्ज॑नने भी मगवान्‌की आ्ञाके अनुसार, ही अपना जीवन 
बिताया | अतः अजुनको आदं मानकर हमटोगोको भी भगवानूकी 
आज्ञाका पारन करना चाहिये । यदि कहे कि (उस समय तो 
भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट थे, इसख्यि उनकी आज्ञाका पाठन घुग 
था इस समय तो वे प्रकट नहीं है, इसख्यि हम मगवानूकी आज्ञाका 
पालन कैसे करं । तो यह वात अयने भावके ऊपर निर्भर करती 
है । जो मनुष्य गीताको ही भगवान्‌का खरूप मानकर उनकी 
आज्ञाका पाटन करता है, भगवान्‌ उसके हृदयम प्रेरणां करते रहते 
है । हमको प्रत्येक काममे भगवानसे पूना चाहिये कि प्रमो ! 
इसमे आपकी क्या सम्मति है ? तो सवके हृदयम खित इए भगवान्‌ 
हमारे हृदयमे खयं प्रेरणा कर सवते है कि हमारी यह सम्मति है । 

भगवान्‌ तीन प्रकारसे अपनी आज्ञाका प्रयोग करते है (१) 
महातमा पुपर हारा, ( २ ) सत्‌-शाखके द्वारा ओर ८.३ ) साधकके 
द अन्तःकरणे द्वारा । इसयि महातमा पुरुपोकी आङ्ञाके अनुसार 
चलना ही भवानी ओआज्ञाके अनुसार चलना है; क्योकि खयं 
भगवान्‌ने .गीताके सतव अध्यायके १८ वे शछोकमे कहा है किं ज्ञानी 
तो मेरा खर्प ही है क्ञानी ववालैव मे मतम्‌, | अतः हमलेगोकि 


ल्वि कोई कठिनाईं नहीं है । यदपि त 
मिलना कणन है; क्योकि गवोकरोडोेते वो महापुरुषोका 


एका सा 
महापुरुष होता है | भगवान्‌ कहते है _ < ५ £ 
: ˆ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति रि 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति स ॥ 
भ ( गीता ७.। ३ ) 


"च 
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`“ (हजार, मनुष्यो को एक मेरी प्रा्तिके ्यि यत्न कएता है 
ओर उन यत्त करनेवाटे योगियोमे भी कोई एक मेरे परायण होकर 
पक्षको तत्वसे अर्थात्‌ यथार्थख्पसे जानता है ।' 
इसल्यि हमखोगोको यह समञ्चना चाहिये कि जिस पुरुषके दवारा 
हमको सत्‌-रिक्षा मिले, जिस पुरुषकी बात सुनकर हममे दैवी 
सम्पदाके लक्षण अयं तथा भगवसप्ा्त पुरुषोके .लक्षणोका प्रादुभोव 
हो, हमारे स्यि वही महात्मा है । यदि . एक मनुष्य साधक है, 
पर उसमें उत्तम-उत्तम गुण-आचरण तरियमान है, वह दैवीसम्पदासम्पन है 
ओर परमात्माकी : ्रा्तिके साधनम संख्य है तथा साघकोमे श्रष्ठ ठै, 
तो हम उसकी भी महात्मा सम्चकर उसकी आज्ञाका पालन करे 
तो उसमे हमारा लाम ही है । एेसा साधक महात्माके तुल्य ही है 
क्योकि गीताम नवम अध्यायके १३ वँ छोकमे साधकको भी 
गोणीवृत्तिसे महात्मा ही बतलाया है-- 
महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो क्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परंतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन सुञ्चको 
सतर भूतोका सनातन कारण ओर नाशरहिते अक्षरखरूप जानकर 
अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते है ॥ 
अतः हमारे स्यि कोई कठिनता नहीं है । संसारम वास्तविक 
महात्माओंका अभाव नहीं है । जो सच्चे हदयसे महात्ाको चाहता 
है, उसे भगवतकृपासे महात्मा मिक जाते है । हमारे हृदयमे श्रद्धा 
होनी चाहिये । ` 
` , दूसरी बात यह है किं शाल्ञोके वचन भगवानके ही वचन 


शदेदे मुष्य-जीवनकी सफर्ता 


है । इसच्यि शाखकी आज्ञा मगवान्‌की ही आज्ञा माननी चाहिये । 
गीता; रामायण, महाभारत, भागवत, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति, इतिहास, 
पराण आदि जितने भी शालप्रनथ है, वे वास्तवे भगवानूकी अज्ञा 
है ओर गीता तो साक्षात्‌ भगवान्‌के श्रीसुखके वचन है ही । वेद 
ब्रहमाजीके दारा प्रकट हए है, पर वास्तवमे वह भगवान्‌की दी आज्ञा 
है ओर ऋषि सुनियोने जो ङु कहा है, सव वेदोके आधार ही 
कडा है; इट्य उनके वचन भी भगवानके ही वचन हैं । 
तीसरी वात यह है कि हमे यदि यह विश्वास हो किं भगवान्‌ 
सदा-सर्वदा हमारे हदयमे विराजमान हो र है, तो प्रयेकं बातके 
च्य हम उनसे पू सकते हैँ ओर वे हमको अन्तःप्ररणके द्वारा 
समुचित सम्मति या आदेश दे सकते है । अच्छी नीयतसे पू 
जनेपर हमारे शद्ध अन्तःकरणके द्वारा भगवानूकी आज्ञा सुगमतासे 
मिक सकती है । 
वस्त॒तः हमलोगोको भगवानूकी 
चाहिये अजुनको 
चाहिये । उपदेश दिया, उस॒ समय भगवान्‌ थे ओर्‌ अन 
नी दै, एेसी बात नहीं है । भगवान्‌ तो सदा-स्वदा ही सर्वत्र 
वियमान है । देसा कोई स्थान नर्हा, जलो भगवान्‌ ओर 
काल नही, जिसमे भगवान्‌ न हों ओर 
ठेसा को काठ नर्ही, जिसमे भगवान्‌ न हं । मगवान्‌ सब देम 
सव काठमे ओर सव पदा्थेमं सदा ही विराजमान दोव रहते है १ 
त ओर रहते है । 
अतः जिसके हदयमे विश्वास ओरं श्रद्ध है, उसके लि भगवान्‌ 
सदा-सतदा सव जगह वतैमान है | इस बातको ध्यानमें 
हमको भगवानूकी आज्ञाका पाठ्न करना चाटिये । नि + ६ 
भि ॥ निःखा्थं भावसे 


आज्ञाके अनुसार चलना 


ति 


र 
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संसारमरकी सेवा करना ही भगवानूकी . मुख्य आज्ञा है; क्योकि चर 
ओर अचररूप सारा संसार मगवानूका दी खरूप हैः भगवान सिवा 
ओर कोई वस्तु नहीं है तथा भगवान्‌ ही इस संसारके र्चनेवाले है; 
इृसल्यि भगवान्‌ ही इसके अमिनन उपादान ओर निमित्त कारण है । 
अतएव यह संसार मगवान्‌का ही रूप दहै--इस प्रकार समञ्चकर्‌ 
जो संसारी सेवा करता है, वह मगवानूकी ही सेवा कता है । 
जिसका उपर्युक्त प्रकारसे सवे भगवद्वाव हो जाता है, उसके ट्यि 
सबकी सेवारूपम साधन वहत ही सुगम है । अतः निष्कामभावसे 
सबकी सेवा कसे मनुष्यजन्पको सफर बनाना चादिये । 
हमटोगोपर रकी बडी ही दया है, जो हमे इस समय सव 
परकारी सुविधा प्राप्त है । प्रथम तो मलुष्यका शरीर भिक्ना दुम ` 
है, मनुष्यका शरीर मिक जाय तो सुक्तिके के भारतव्षमे जन्म 
होना कठिन है, भारतवर्षमे जन्म होनेपर भी वैदिक सनातन-धर्ममे 
निष्ठ होनी वहत ही दुर्म है ओर यदि सनातनधर्मे निष्ठा हो 
गयी तो शासका ज्ञान होना कठिन है एवं शाका कु ज्ञान हो 
जानेपर भी महात्मा पुरुपरोका सङ्ग मिख्ना बहत ही दुम है । ये 
सारी बाति मिक्कर भी यदि हम साधन न करनेके कारण परमात्माकीः 
रासे वचित रह जार्यै तो हमारे समान संसारम ओर कौन मूर 
होगा । ये सव वतिं ध्यानभे रखकर जल्दी-से-जल्दी मलुष्यजीवनको 
सफल बनाना चाहिये; क्योकि शरीरका क्षणभका भी भरोसा नहीं 
है । आज यदि मयु आकर प्रा हो जाय तो हमे आज ही मरना 
पडेगा । एक क्षणका भी समय किसी हाठतमे भी नहीं बद सकता । 
देसी परिख्थितिमे हमको धोखेमे , नी रहना चाहिये । समयको 


१६८ मचुष्य-जीवनकी सफटता 


अमूल्य समञ्चकर हर समय भगवान स्मरण रखते इए भगवान्‌की 
आङ्ञाके अनुसार कर्मोका आचरण करएना चाहिये । यदी गीताकाः 
सिद्रान् है | गीताके आवै अध्यायके ७ वे शोकम भगवान्‌ कहते है--- 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामजुसखर युध्य च 1 
मय्यपिंतमनोवुद्धिमौमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
“स्यि है अन ! त्‌ सव समयमे निरन्तर मेरा स्मरण कर 
ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार सुह्मं अर्पण विये हए मनःबुद्धिसे 
युक्त होकर त्‌. निःसंदेह सुञ्चको ही प्राप्त होगा ।? 
अन कषत्रिय थे, इसण्यि भगवान्‌ने कहा कि तु सव समयमे 
सुने स्मरण रखता हआ युद्ध कर । इसी प्रकार वैदयके लि कृषि 
रय वणिज ओर 5 च्वि सेवा करएना बताया है ओर कहा 
है स वि दारा जो मेरी सेवा करता है, बह परम 
त ५ द जाता दै । ईस भषको ध्यानम रखकर हमलोगोको 
अपन-अप तणोश्रमवमके अनुसार निम्काममावसे भगवान्‌ पूजा 
करनी चाहिये । 
उपर्युक्त छोकमे भगवान्‌ने ञ्ममे ¦ 
९ पर्यक्त मे जो भगवान्‌ने यह कहा है कि धमु अपण 
ये इए मन-युद्रिसे युक्त होकर तू निःसंदेह सुञ्चको ही ग्राप्त 
होगा" इसका यह अमिप्राय है कि भरमा है" 
बुद्धिम हर समय निश्चय - मामे 
ह तः रखना--यह बुद्धिका परमात्मामे समर्पण 
ट; भद इ त पसासागा हर ससय मनते 
चिन्तन करना--यह मनको परात्माके अर्पण करना है । एेसा 
करसे निःसंदेह परासाकी प्रति हो जाती है । = `` `` । ^ 


त्रस भावका 
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` .. ` “निःसंदेह सुञ्चको ही प्राप्त होगा'- इस कथनका यह अभिप्राय 
है किं यँ इस शङ्काकी गुंजाइ्दा थी किं (सव काम-धंधोको छोडकर 
ओर एकान्तमे तैठकर भगवानूकता मजन-ध्यान कनेसे स्ति हो जाती 
है, इसमे तो कोई संशाय नहीं है; किंतु सदा काम करते हए सूक्ति 
कैसे हो. सकती है ? इस शङ्काकी निवर्तिके च्य भगवानूने यह 
कहा किं युद्धादि कर्म करते इए भी मन-बुद्धि सुषम समर्पित. रहनेसे 
निःसंदेह मेरी प्रापि हो जाती है| इसके ख्यि १८ .वै अध्यायके 
५६ वे शछोकमे भी भगवान्‌ स्पष्ट कहते है - 
सर्वक्मीण्यपि सदा कुवीणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्पसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 

भेर परायण इआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदाः करता 
आ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाञी परमपदको प्राप्त हो जाता है |? 

सव प्रकारसे भगवानके शरण होकर सदा-सवंदा कर्मं करनेका 
अभिप्राय यह है किं कार्य करते इए मनमे सदा यह भाव रहे-- 
मै जो काम करता ह, वह भगवानका काम है । म जो सेवा करता 
हर भगवान्‌की सेवा करता द्र । पदार्थमात्र सव भगवानके ख्य है 
ओर उन सबकी जो चेटा हो रही है, बह सबं भगवान टीला है । 
मै भगवानका सेवक द, भगवान्‌ मेरे खामी है। उन खामीकी मे इस 
रूपमे सेवा कर रहा द्व । मगवानूकी मुञ्षपर बडी दया है, जो सुज 
इस कामके चयि निमित्त बनाकर सुञ्चसे सेवा ठे रहै है ।' इस 
प्रकार सबको परमात्माका खरूप समञ्चकर सबकी सेवा करनी 
चाहिये । रेसी सेवा हमारे द्वारा हो रदी है या नही, इसके जोचनेकी 
कसौटी यहः है कि जब इस प्रकार निष्कामभावसे सबकी सेवा. होने 
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रोगी, तब हमारे चित्ते रागः दवेषः हर्ष, शोक, खार्थं ओर अभिमान 
आदि धिकार नहीं होगे । 

जेसे, को$ सुनीम किसी माट्किके यरा काम करता है ओर 
उस माछ्किकरे सुनाफा या लुकसान होता है तो वह उस माटिकिका 
ही है, सुनीमका उससे को$ सम्बन्ध नहीं दै, वह तो एकं निमित्तमत्र 
हे; इसी प्रकार हम अपनेको निमित्तमात्र समक्षे ओर सुनाफरा या 
नुकसान भगवानका समहं तो किरि न तो किसीमे आसक्ति होगी 
जर न किसीमे द्वेष होगा । मगवानूका सेवकः वनकर्‌ जो काम किया 
जाता है, बह बहुत उच्च कोटिक काम होता है | जबतक मनुष्य 
किसी कामको व्यक्तिगत निजी काम समञ्चकर करता है, तभीतक 
उसमे राग्रेष ओर हर्ष-शोक आदि धिकार होते है । भगवानूका 
काम समञ्चकर करनेपर ये विकार नहीं होते ओर इस प्रकार 
करनेवाला पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

अतः काम चाहे अपना व्यक्तिगत हो, या किंसी संस्थाका, उसे 
भगवानूका समञ्चकर करना चाहिये । किसी संस्थमे वयि धह श्ल 
काम करते दयौ या विना वेतन चयि, नीयत शुद्ध होनी चादियेः 
फिर दोनके ण्य सिद्वान्तसे को भेद नहीं है । वास्तवमे यदि 
किसीके.पास धन-सम्पत्ति न हो तो उस सितिमे वह संसथम काम 
करके प्रसादके रूपे रीरनि्बाढमात्रके व्थि लु ठेता हे तो उसे 
को$ दोष नहीं है; बल्कि वह उसके ण्वि गौखद़गी बात ध 
क्योकि वास्तवे जगत जो कुछ है, बह सव मगवान्‌का ही है | 
हम कहीं रोटी खाते दै, उसे मगवानका प्रसाद मान डे तो 
भग्रवानूका ही प्रसाद है । हम उते प्रसाद न मान तो नहीं 1 ६ 
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इसख्यि हमको यह निश्वय रखना चाहिये कि जो कुछ दै, 
सव परमात्माका ही है तथा भै भी परमात्माका हँ एं सम्पूणं चराचर 
परमात्माका खरूप्र है । इस प्रकार समञ्चकर हँ सते-हं सते सबकी 
निःखार्थ भावसे सेवा करनी चाहिये । सेवा करनेके काठमे समय-समयपर 
हमारे हृदयमें हर्षातिरेकसे रोमाञ्च होना चाहिये, प्रफुछ्छता होनी 
चाहिये, अश्रुपात होना चाहिये । 

थोडी देरके स्यि मान ठे किं वास्तवमे साक्षात्‌ ही भगवान्‌ 
यह आ जार्यै ओर उनकी सेवाका कार्यं हमे प्राप्त हो जाय तो उस 
सेवा करनेके समय हमारे चित्तम कितनी प्रसननता, शान्ति ओर 
आनन्द होता है | इसी प्रकारवी प्रसनता, शान्ति ओर आनन्द हमको 
उस समय मिल सकता है, जब हमारी वास्तवमे यह श्रद्धा हो जाय 
कि सब परमात्माका खरूप है ओर हम परमातमाकी ही सेवा कर 
रहे दै । 

जव हमारा यह विश्वास दढ हो जायगा किं जो कुछ है, वह 
परमात्माका ही खखूप है, तब उस परमात्माकी निष्काम सेवा करनेपर 
परमात्माकी दयासे हमे परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है । यह 
बडा ही उच्चकोटिका साधन है । हमे इस साधनको करते इए 
भत्यन्त प्रसनता होनी चाहिये, सुग्ध हो जाना चाहिये, चित्तमे 
भतिदाय उदास ओर आमोद-प्रमोद होना चाहिये । 

इस प्रकार मनुय प्रदृत्तिमाग॑मे रहते हए भी उपर्युक्त भक्तिसदित 
निष्काम कर्मयोगके साधनके द्वारा सुगमतापू्वक ही परमात्माको प्राप्तकर 


सकता है । 
--¬- शन ~ 


 आतमोन्नतिमे सहायक बातें 
शरीर ओर इन्दरियोकी क्रियाओंके सुधारकी भपेक्षा मनके 
सुधारपर विदोष ध्यान देना चाहिये; क्योकि मनके भाव ही क्रिया- 
रूपमे परिणत होते दै, अतः मनके सुधारसे शरीर ओर इन्दियोका 
धार खतः ही हो जाता है । यदि शरीर ओर इन्ियके साथ मन 
नहीं है तो उनके दवारा होनेवाटी क्रियाओंका वो विरोष मूल्य भी 
नहीं है । शरीर ओर इनदरियोके बिना भी मन क्रिया करता रहता है । 
उसका एक क्षण भी क्रियारहित ` रहना कठिन है । श्रीभगवान्‌ने 
भी कहा है- ` 
न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मरूत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कम॑ सर्वः . परृतिजञर्गणः ॥ 
१.४ १ २.) 
निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काठ क्षणमात्र भी 
विना कमं क्रिये नहीं रता क्योकि सारा मनुष्यसमुदाय परकृतिजनित 
गुणोद्ारा परखग हआ कमं कनेक स्यि वाध्य करिया जाता है |? 
श्रीभगवानके ये वचन , प्रधानतया मनकी 
रखकर दी है; क्योकि शर ओर इन्दियोकी क्रिया निरन्तर चा 
नीं देखी जाती । अतः मनकी क्रियाओंके सुभारका विशेष प्रयत 
करना चौहिये । मनके दवारा अनेक प्रकारवीं तिया होती है | उन 
हम चार भागे तरिमक्त कर सक्ते है. ^. "कः 


४ क्रियाको छद्य 


। 
॥ 
| 
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( १ ) मनम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उपरति, सद्गुण ओरं 
सदाचारविषयक मनन खामाग्रिक . ही होना एवं प्रयसे करना । 
भगवानके नाम, खूप ठीढा, गुणः .प्रमावः तत्व रस्य आदिका 
अथवा नित्य विज्ञानानन्दधन निर्विशेष ब्रह्मका अभेदरूपसे मनन“ ओर 
निदिध्यासन करना, संसारके भोगोको दुःखरूपः क्षणभङ्गुरः नारावान्‌ 
सम्चना तथा अन्तःकरणमें क्षमा, दया, समता, शान्ति आदि उत्तम 
गुणोका माव होना एवं यज्ञ, दान, तपः सेवा, पूजा, संयमः परोपकार, 
तीर्थ, बरत, उपवास आदि उत्तम आचरणोको निष्कामभावपूवक करने 
एवं दरयुण, दुराचार, ट्यसन, व्यर्थ चेश ओर भोगोके व्याग कएनकी 
इछ, स्फुरणा ओर संकल्य होना-ये सब तो मनकी आत्मकल्याणके 
ल्य होनेवाटी अध्यास ( परमाथ ) वरिषयकी क्रियां है । 

(२ ) खाद-शौकः, रेश-आराम, कंञ्चन-कामिनी, मान-बडाई 
प्रतिष्ठा आदि इस रोक ओर परोकके विषयमोगोको प्राप्त करनेकी 
इच्छा, स्फुरणा ओर संकल्प होना--यह मनकी खार्थविषयकी 
क्रियार्पं है । 

(३ ) मनमे किसी भी नगर, मकानः बन, पहाड्‌, `नदी 
ताखब, पञ, पक्षी, कीट, पतग आदि सांसारिक पदार्थोको लेकर जो 
व्यर्थं सुरणा होने खगती है, जिनसे अपना कोई सम्बन्धया 
प्रयोजन नही है तथा जिनसे न परमार्थ सिद्ध होता है ओर न खार्थ ही 
एवं जिनमे न पुण्य है ओर न पाप- ये सब मनकी व्यथं स्फुरणारपँ 
है । प्रायः अधिकांश मलुष्योके एेसी ही स्फुरणं हआ करती है ।, 
( ¢ ). काम-कोध, लोममोह, रग देष, नास्तिकता आदि 


१७४ मयुष्य-जीवनकी सफलता 


भावोकी, चठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिसा आदि पापकम करनेकी 
तथा करतन्य कर्मोको न कनारूप प्रमाद्‌ आदिकी खतः दी इच्छा; 
सफुरणा ओर संकल्प होना अथवा जानवृञ्ञकर करना-- ये सब 
मनकी पापमयी त्रिया हैं | 


इन चारोमेसे पहली परमार्थविषयकी क्रियाँ साचिकी, दूसरी 
खाथतिषयकी करियाः रजसी ओर तीस. वय क्रिया तथा चौधी 
पापमयी क्रिया तामसी है | इनमे साखिकी क्रियाँ तो बहत ही 
कम दत है । अधिकांश राजसी-तामसी ही होती है । साचिकी 
किमाओमे भी श्व, भक्ति ओर वैरग्पू्वक नित्य-निरन्तर परमातमाका 
स्मरण-चिन्तन करना ही सर्वोपरि है । अतः मनुष्यका कर्तत्य है 
कि मनसे रजसी ओर तामसी इना, सुरणा ओर संकल्योका सर्वथा 


त्याग करके केवर अध्यातमव्िषयकी साचिकी उत्तमोत्तम त्रियाओंके 
व्यि ही जी-तोड्‌ प्रयत करे । 


>€ > 


सतय वहत कम है | भगवा 


२ 


नपर निर्भर होकर जोरके साथ 
चरना चाहिये । लख रुपया खर्च करनेपर्‌ 


पर्‌ भी एक मिनटका समय 
भी ओर नहीं मिक सकता । इखि सारा समय भगवानूकी प्रातिके 
उपायम ही द्गाना चाहिये । 


> > 


समय बहुत काम रह गया है- रसा 
किं अवर कल्याण कैसे होगा| अवसे, केकर 
ऽसमे भगवानूको नहीं भूलना चाहिये | 


सम्षकर घवबराये नह 
परएणपयन्त जो भी समय है, 
€ समय मगवानूको पादे 
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रखना चाहिये । भगवानूको निरन्तर याद रखना ही उनको पकड़े 
ए्लना है । भगवान्‌को पकड़े रहोगे तो फिर तम्हारे कल्याणमे कोई 
शङ्का नहीं है । यमराजकी भी सामर्ध्यं॑नहीः जो तुम्हे नरकमे ठे 
जा सके । 
>< >€ >€ 
परमात्माने हमको बुद्धि-विवेक दिया है, उसे कामम राना 
चादिये । वही मनुष्य बुद्धिमान्‌ है, जो अपने समयका एक क्षण भी 
वयर्थं नहीं विताता ओर सारा समय अच्छे-से-अच्छे काममे क्गाता है । 
>€ >< >€ 
चाहे कोई कैसा भी पषी-से-पापी भी क्यो न हो, उसका 
भी कल्याण हो सकता है । केक शर्त यदी है किं अवसे लेकर 
म्युपर्यन्त भगवान्‌को भूरे दी नहीं । मगवानूको हर समय याद 
रखना ही सवसे बढ़कर उपाय है । 
>€ > >< 
¦ हमको यह मनुष्य-जन्म मिला है--आत्माके कल्याणके च्य । 
किंतु जो मनुष्य आत्मकल्याणके कार्यको छोडकर संसारके फदमे 
फस रहा है, उससे बढ़कर मूं ओर कौन होगा 
>€ >< > 
एकान्तम कर नित्य यह विचार करे कि ई्वर क्या है ६ भै 
कौन र १ मै कहते आया ह १ मँक्या कर र्हा हरश्स॒स्े क्या 


करना चाहिये £ इस प्रकार विचारकर दिन-परदिन अपनी उन्नतिमे 


अग्रसर होना चाहिये । 
ग< > 4 


-१,७द मनुष्य-जीवनकी सफरता 


मुष्य-रारीर पाकर यदि परमात्माकी प्राति नहीं इई, उनका 
तच्वज्ञान नहीं हआ तो यह जन्म ही  व्यर्थं॑गया | मानवजन्मका 
समय बहत ही दामी है, इसको सोच-सोचकर विताना चाहिये । 
4 4 > 
भगव्रा्तिके जितने भी साधन है, उन सवम उत्तम-से-उत्तम 
साधन है--भगवान्‌को हर समय याद रखना । इसके समान ओर 
कोई साधन है ही नहीं । चाहे कोई उततम-ते-उत्तम भी क्म हो, 
पर बह भगवल्सृतिके समान नहीं है | चाहे मक्तिका माग हो, चाहे 
्ञानका, चदे योगका । सभी मानमि भगवानूकी स्पृतिकी ही परम 
आवद्यकता है । 
> >< > 
भगवानूसे मन हट जाय तो उस समय रेसी तड्पन होनी 
चाहिये, जैसे करि जले तिना मछटी तड्पने क्ती है | 
>< > >€ 
भगवानके भिलनेमे देरी हो रही है । इसमे मगवानूकी चुटि 
नहीं है, हमारी दी कमी है । मगान्‌ अनन्य प्रेम हनेसे भगवान्‌ 
प्रकट हो जति हें । अतः प्रकी सदा वर्तमान अपार अननत दयाको 
समञ्चकर क्षण-क्षणमें सुग्ध होना चाहिये | अथवा एकान्तम ढक 
भगवानकी विर्ह-न्याकुढ्तामे छट्पगाकर्‌ मगवानूसे स्तुतिःप्रर्थना 
करनी चहिये । । | 
>€ ग< 


+ >< 
भगतान्‌के नामका जप, रूपका सरण ओर शुका मनन 
करनेसे, सत्सङ्ग करनेसे तथा गद्गद होकर करुणाभावसे भगवानूसे 
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तुति-प्रार्थना करनेसे भगवान्‌पे प्रेम हो सकता है । 
५ ^+ >€ > 
संसाररूपी सागरम भगवानूके चरण ही सुदृढ नौका दै, उसे 
-पजघरूतीसे पकड़ लेना चाहिये । भगवानफ्े चरणोमे अपने-आपको 
सर्वतोभावेन समर्पण कर देना दी मजत्रूतीसे चरणद्ूपी नौका 
'रकडना है | 
> >€ >< 
यह दृढ़ विश्वास करना चाये कि भगवान्‌ है, मिलते हैः 
बहतोको मिले है ओर सुञ्चे भी मिक सकते है । 
८ "त ११ 
श्रद्वा करने योग्य चार पदार्थ है--१. भगवान्‌, २. महात्मा 
२. शाल, 9. परछोक । रवितु अनन्य प्रेम करने योग्य॒एक 
-भगवान्‌ ही हैँ । 
>€ >€ >< 
जप, ध्यान, पूजा तो परमेश्वरकी दही करनी चाहिये । 
-आज्ञापाटनः, भा्घोके अनुकर बनना ओर अचरणोका अदुकरण 
-करना-- ये तीन महात्माओंका भी किया जा सकता है । 
>€ >€ ग< ॥ 
महात्माके दर्शनसे ेसा आनन्द होना चाहिये, जैसा किं 
"परमेश्ररके दर्शनसे हो । महात्माकी आज्ञा पालनेमे ेसा उत्साह 
डोना चाहिये, जैसा किं परमेश्वरकी आज्ञा पारनेमे हो । 
८ ५९ ५९ 
भगवानूकी प्राधिके व्यि सवके साथ निःखार्थ प्रेम करे । 
म० जी° स १२- 
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खार्थं छोडकर प्रेम करनेवालेका दर्जा भगवानूके बरावर) है; क्योकि 
हेतुरहित प्रेम करनेवाले या तो भगवान्‌ हैँ या उनका कौर प्रेमी भक्त । 


>€ > >€ 
खां छोडकर दूसरेका हित करनेसे आत्मा शुद्ध हौ जाता है ॥ 
>€ >€ मे 


कामदोषसे जो वच जाता है, उसको म शूखीर समञ्चता द । 
कामदोपसे तंग होकर ही सूरदासजीने अपनी ओं फोड़ टी थी ॥ 
इसव्यि पुरुषको चियोकी ओर देखना दी नहीं चाहिये । किसी 
समय आदतके कारण दीख जाय तो उसे पाप समह्ञकर्‌ "उसके व्यि 
पश्वात्ताप करना चाहिये ओर आअगेके चयि दष्टिन जाय--इसवी 
पूरी सावधानी रखनी चादिये एवं उस सको माता-वहिनके समानः 
समञ्जना चाहिये । -' 
>< >८ ८ 
बहत-से भाई अपनेको भक्त मानते है, लेकिन जबतक्‌ भगवान्‌- 
5 सहर ( छप ) नहीं चग जाती, तवतवा को$ भी भक्त नहीं 
हो सकता । भगवानकी सुर क्या है ? मगवानूने गीतके वारय 
अध्यायके १२३ वै शछोकसे १९ वैतक जो अ 
है; वही भगवानूकी सुर है । 
>< >€ 
जैसे हरे रंगका चक्मा चढा रेनेसे सार 
दीखने ग जाता है, वैसे दी बुदधिपर श्रीहस्ा 
चाहिये । उुदधिके उप्‌ शरीहरिका चमा चढ़ा 


म 
1 संसार हरे रगकाः 
॥ चसा चदा लेना 
लेनेपर सारा संसार 


व= 








1. व, 
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श्रीहरिवि रूपमे दी दिखायी देने कगता है | 
> >< >€ 
जहम हमारा मन जाय, जह हमारी दृ जाय, वहीं भगवानूके, 
खरूपका भाव करना चाहिये । यह समञ्चना चाहिये कि संसारम 
जो बु वस्तुमात्र है, वह भगवान्‌का रूप है ओर जो कुक चेषटामात्र 
( हल्च ) है, वह भगवानूकी रील है अथात्‌ एक भगवान्‌ ही 
अनेक रूप धारण करके भँति-मोतिकी छीटा कर रहे है । टेसा 
समञ्चकर हर समय भगवान्‌की ही स्प्रृतिमे मस्त रहे । 
>< „ > > 
एक बात बडे महत्वकी , है । संसारका व्यथं चिन्तन सर्वया 
हटा देना चाहिये । जहौ जँ मन जाय, वर्ह वर्होसि हटाकर उसे 
भगवानूमे ल्गाना चाहिये । एकं भगवानके सिवा किसीका भी 
चिन्तन नहीं करना ` चाहिये । एक भगवान्‌-दी-भगवान्‌ है-एेसी 
वृत्ति बनानी चाहिये । 
>< >< > ध 
आप्र एकान्तम वैठकर जप-ध्यान-साधन करते है उसमें 
आपका मन नहीं ख्गता, इसका कारण है-आपकी बुरी आदत । 
आपको चाहिये किं जौँ मन जाय, वर्हीसे जवरन्‌ उसे हटाकर 
परमा्मामे खगा । इस ग्रकारकी साधारण चाठसे जो सैकड़ो वर्षमे 
खम होता है, वह “उक्त प्रकारसे जी-तोड' परिश्रम करनेपर बहत 
थोडे समयमे ही हो सकता है 1 
. > >€ € # 
अभ्यासके साथ वैराग्यकी बडी आवस्यकता है । वैराग्य होनेसे 
ही मन वामे हो सकता है । वैराग्य होता है- वैरग्यवान्‌ पुरुषोंका 
सङ्क करनेसे । जैसे चोरका सङ्ग करनेसे चोरीके भाव आते हैँ ओर 
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न्यमिचारीके सङ्गसे व्यभिचारके भाव अति है, उसी प्रकार धिरक 
परुषोका सङ्ग करनेसे वैरग्य अपने-आप होने ख्गता है । 


4 >€ >< 
, वैरग्यमे ही आनन्द है, वैरण्यके सामने त्रिलेकीका राज्य भी 
तच्छ है । वैराग्यसे भी अधिक आनन्द है उप्रतिम ओर उपरतिसे 
मी अधिक आनन्द है परमाताके ध्यानमे । संसारमे प्रीति न होना 
वैराग्य है ओर संसाकी ओर दृत्ि ही न जाना उपरति है । 
= > ९ ८ 
भगवान भजन-ष्यानमे मन न कगे, तव भी हवपूव॑क भजन- 
ध्यान करते रहना चाहिये | आगे जाकर आप ही मन ल्ग 
सकता है । 2 
4 > >€ 
भगवानूसे यह प्रार्थना कएनी चाये कि प्रमो ! अपना नित्य 
खख थोडा-सा भी दे दीजिये, कितु यह संसारक ङंवा-चोडा सुख 
भी किसी कामका नहीं | 
ह ६ 
 मलुष्यको अपने मन, बुद्धि ओर इन्दियोमे भगवानूका भजन- 
ध्यान भरना चहिये । जो मनुष्य भगवानका भजनःध्यान करता है, 
उसको खयं भगवान्‌ मदद देते है । इसि निराश नही होना 
चाहिये; बल्कि यह विशवास रखना चाहिये वि रका हमारे 
सिरर हाथ है, अतः हमारी विजयमे कोई राङ्घा नी; श्र 
ओर महात्ाकी शाके बल्पर दूसा को$ मी काम नही, जो हम न कर्‌ 
सके । हमे वडा अच्छ मोका मिटा है । इसे पाकर अप्रना काम 
जना ही लेना चाहिये, निराश नहीं होना चाहिये । 
५ ८ 


८.९ 











~ 
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संसारम टोग अपनी निन्दा करे, अपमान करे तो उससे अपने- 
कौ घुर होना चाहिये ओर यदि रोग अपनी प्ररांसा करे, सम्मान 
करे, तो उससे ख्जित होना चाहिये । 
> >< >< 
कुसद्ग कभी न करे । मनुष्य सत्सङ्गसे तर जाता है ओर 
कुसङ्गसे इूवता है । 


[4 >< 4 
सत्सद्गमे सुनी इई बातोको एकान्तमें बैठकर मनन करे ओर 
उनको काममे खनेकी पूरी चेष्टा करे । 
>€ > भ 


पाप, भोग, आलस्य ओर प्रमाद- ये चार नरकमें ठे जानेवारे 
है | इनका सर्वथा व्याग करे | 
>€ > 1 4 
यह निश्वय करे कि प्राण भले ही चरे जाय पर्‌ पापतो 
कभी करना ही नहीं है । भारी-से-भारी आपत्ति आ जाय, तब भी 
धर्मका ' त्याग नहीं करना चाहिये ओर सदा शईरको याद रखना 
चाहिये । 
>€ > > ५ 
मनुष्य जो चिन्ता, भय, शोकसे न्यकुल होता है, इसमें 
रारन्ध हतु नहीं है । सिवा मूरखैताके इनके होनेका कोई अन्य 
कारण नहीं । मनुष्य थोडा-सा विचार करके इस मू॑ताको इटा 


दे तो ये सरर्तासे मिट सकते है । 
भ >€ भ< 


संसारके विषयौको विषके समान समञ्चकर इनका त्याग 
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करना चाहिये; क्योकि व्िषसे तो मनुष्य एक जन्ममें ही मरता 
है. वितु विषयोके सुखोपमोगसे तो मरनेका तता दही ख्ग 
जाताहै। 
>€ >€ 4 
हरेक कामम सार्थ, आराम ओर अहंकारको दूर रखकर 
व्यवहार करना चाहिये; किर आपका व्यवहार उचकोटिका. हो 
सकता है । 
> >< भ< 
किसी व्यक्तिने अपनी सेवा खीकार कर खी तो उनकी अपरनेपर 
बड़ी द्या माननी. चादिये। ` 


>€ > > 
` किसी कार्यम मान-बडा दो, वहो मान-बडाई परति दूसरेको 
देना चाहिये तथा खयं मान-बडाई, प्रतिष्ठसे हट जाना चाये । 
>€ > > १ 
असी बात तो यह है क्षि एक मिनट भी जो भगवान्‌को 
मूखना दै, यह बड़ी भारी खतरेकी चीज है; क्योकि जिस क्षण 
भगवानकी विस्फृति हो जाती है, उस क्षण यदि हमारे प्राण चले 
जाय तो हमारे `ल्ि बहुत खतरा है; इसव्यि वचे इए जीवनका 
एक भी क्षण भगवानूकी स्मृतिके विना नहीं जाना चाहिये । यदि 
आप कं कि रात्रिम सोते हए प्राण निकल गये तो क्या उपाय दै, 
तो इसके व्यि आप चिन्ता न कर । जव आपके जाम्रत्‌-अवस्थामे 
१८ घंटे निरन्तर भजन होने ठगेगा तो उसके बक्से रात्रिम सोते 
इए खपरमे भी आपके प्रायः भजन दी होना सम्भव है | 
4 ५“ भर = - ^ 


^ 





जप,ध्यान, सरसद्, खाध्यायसे उत्तरोत्तर 
उन्नतिका दिग्दशन 

कोक्को$ भाई एेसा कहते दै कि ष्टम ध्यान करते है, नामका 

जप करते है, माला भी अधिक संख्यामे केते है, वितु हमें ्रिरोष 
खभ देखनेमे नहीं आता, हमारी सिति वैसी-की-वैसी दी दिखायी 
देती है।; कितने ही माई कहते हैम वीस साटसे सङग करते 
ड, .विंतु विशेष टाम नहीं देखनेमे आता ।' इन लोगो कथनपर 
कुछ विचार करना आवर्यक है | सान टीज्यि किं एक आदमी 
गीताका पाठ करता है, उसे पाठ करते दस वर्ष बीत गये, कितु 
उसका कोई घुधार नहीं हआ; तो, यह तो निश्चय ही है, इसमे 
मीताका तो को$ दोष है नहीं । तव रिरि सुधार क्यो नहीं हौ एटा 
है .? जो पुरुष ीताका अभ्यास करता है ओर उसका सुधार नहीं 
हो रहा है, उसको यह सोचना चाहिये किं गीताम तो कोई रेसी 
बात है नहीं कि जिससे उसका पाठ करनेपर उल्टी खराव्री हो या 
पास्का अभ्यास कसनेसे आगे वदनेमे रुकावट पडे | तो फिर वात 
क्या है १ तव फिर यही निश्वय होता है किं गीतके साधनमे ही 
वही न-कहीं वटि है । हम सत्सङ्ग करते हैः पर हमारा कोई सुधार 
नही इभा । जो ससङ्ग नदीं करते है वे भी वैसे ही है ओर 
हम जो सत्सङ्ग कते दै, वे भी वैसे ही रहे । तो यह समञ्चना 
-चादिये कि सत्सङ्गते कोई हानि हो देसी बात तो है दही नहीं 
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ओर न सत्सङ्ग आगे बढनेसे रोकता ही है । इसी प्रकार भजन- 
ध्यानके विषयमे भी समञ्चना चाहिये किं भजन-ध्यान करनेसे हानि 
हो, यह वात तो असम्भव है | तो फिर क्या वात है १ वात यह 
है कि हमारा साधन उ्चकोटिका नहीं है । साधन मूल्यवान्‌ होना 
चाहिये । जिस प्रकार आप्र धन कमानेके स्यि हृदयसे चेष्टा करते 
है ओर उस कामको ध्यान देकर बड़ी सावधानीके साथ सुचारुखूपसे 
करते है, इसी प्रकार गीतापाठ, जप, ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि 
साधन भी आपको आद्रपूरथक ओर ध्यान देकर निष्काममावसे अच्छी 
प्रकार करने चाहिये | जव अपर साधनका आदर नही करेगे, तव साधन 
भी आपका आद्र कैसे करेगा १ आदरका क्या अर्थ है १ गीतामे हमारी 
आद्रुद्धि होगी तो हम जहो भी बैठे, हम भीताको अपने बैठनेके स्थानसेः 
उच आसनपर आदपपूैक खगे यानी जसे सिखलोग प्रन्थसाहयवो 
मानते है, उसी प्रकार हम उसका विरेष आद्र करेगे । दूसरी बात 
यह कि १ उसका पाठ बड़ प्रेमसे--अनुरागसे धीरे-धीरे सम्भान- 
पूवक करेगे; क्योकि हमे उसके द्वारा श्रीमगवानवो प्रसन्न कना 
दै । नदी कि बड़ जल्दीसे समाप्त कनेक छवि उकागादी-सी 
छोड द ॥ तीसरी ध यह्‌ करि हमने आज जो गीताका पाठ किया, 
न 1 अवाच १ नसे होक धे--यह याद्‌ रवसे ओर उनके 
= 1 । मि किंस अध्यायका, 
किया होगा । आपने प्रातःकाल ही पाठ क क 
नीं कि किस अध्यायका पाठ करिया, 
छम होगा । आप गीताका पाठ 


बह भी पूरा याद 
तो गीताके पसे पाठसे विरोष क्या 
कते है, पाठ करते-कते नीद आ 
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गयी, पुस्तक आपके हाथसे गिर्‌ गयी, पिर पुस्तक उठाकर सोचने खगे, 
किंस अध्यायके किंस कका पाठ कर रहे थे रेता पाठ करना 
तो गीताका अनादर करना है ओर जब आप गीताका यों अनादर 
करेगे, तव गीतके अध्ययनसे जो लाभ होना चाहिये, वह आप्रको 
केसे होगा ? 

इसी प्रकार आपने सत्सङ्ग किया । किंसीने पा कि आप सत्सङ्खमे 
गये थे ९, कहा--्हँ गये थे |! पछा-- क्या त्रिय था ° कहा-- 
“सत्सङ्ग बहुत अच्छ था पर क्या व्रिषय था सो तो याद्‌ नहीं है ।' 
ववाह, आप अभी-अभी सत्सङ्खसे आ रहे है फिर याद कैसे नहीं है १” 
तो बोले मे कु अ्पकी-सी आ गयी थी ।' दूसरे भाईसे पूरा-- 
क्या आप सत्सङ्ग गये थे £ बोले-“सत्सङ्गको तो सभी लोगोने 


. अच्छा बताया | (अजी ! खोगोने तो अच्छा बतलाया पर आप्र भी तो 


थे न £ कहा ध्या तो सदी । फिर पू्ा--"तो सत्सद्खमे किस 
वरिषयका विवेचन इआ  बोटे--भेरा मन दूसरी ओर चला गया ` 
या, भने ध्यान देकर खना नहीं ।' तीसरे भाईसे पूछा--आज प्रसङ्ग 
क्या हु १ बोले सुना तो था, किंतु याद नहीं । सोचिये, 
जव अभी-अभी सत्सङ्घमे खुनी इई बात याद ही नहीं री, तब उसका 
पान आप क्या करगे । बात यह है करि आपने आद्रपूरवैक ध्यान 
देकर सुना दी नहीं । 

इसी प्रकार आप जप करते है, आपका मन इधर-उधर चल 
गया, आप माला फेर्‌ रहे है, माल हाथसे गिर गयी । कितनी माल्य 
केरी, यह ध्यान नहीं है । तो यह जप आदसपूर्वक नहीं है । माला 
करते समय एक तो भगवानके नामके जपका तार नहीं टूटना 
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चहिये । दूसरे, जप करते समय चुव प्रसनचित्त स्टना चाहिये ओर 
समञ्चना चादिये कि भगवान सुश्षपर वड़ो भात कृपा € जो कि 
उनके नामका जप मेरे्रारा हो रहा है । जप करते समय उसकं 
अर्धका भी ज्ञान होना चाहिये अर्थात्‌ भगवानके खरूपका भौ ध्यान होना 
चाहिये एवं जप निष्काम प्रेममावसे कएना चादिये तथा रेसे श्रद्धा- 
विश्वासके साथ करना चाहिये किं “जप कएनेसे पापोका नाश होकर 
मेरा निश्चय ही कल्याण हो जायगा, इसमे तनिक भी शङ्का नहीं है| 


इसी प्रकार ध्यानके विषयमे समञ्लना चादिये । ध्यान करते 
समय भगवानूकी टीखाका मनसे स्मरण होना चाहिये तथा भगवानकी 
ीखके साथ-साथ भगवानके खरूप ओर सौन्द्-माधुरयको देख-देखकर्‌ 
प्रपर मुग्ध होना चाहिये । भगवानके चसरोमे भगवानूके गुण- 
प्रमावकी ओर भी दृष्टि डाछनी चाहिये । भगवान्‌की जो कुछ रील 
है, उसका तचरहस्य भी साथ-दी-साथ समञ्चना चाहिये । इस 
प्रकार भगवानकते गुण, प्रमाव, तख, रहस्यको समञ्चकर ध्यान करना 
बहुत उत्तम है । 

जव शाकी वाति महात्माओंसे खुनी जाय तो सुनते समय 
इस वातपर अत्यन्त मुख होना चाहिये कि भगवान्‌की हमपर किंतनी 
कपा है, जो ये बातें हमको सुननेवो मिरी । फिर उन बातोको 
समन्चकर हृदयमे धारण करना चाहिये कि आजसे हमे यदी करना 
है, यदी बात .आजसे हमको कामम खनी है । एेसा कनेर आपका 
जीवन रीघ्र ही वद्र सकता है | 


अवर फिर छ सहस्यकी वातं बतायी जा रही है । चारं बाते 


4 
५ न" 
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सार है ८ १) भगवानके नामका जप, (२) भगवानके खरूपका 
ध्यान, ( ३) खाध्याय करते समय उसके अथं ओर भावकी ओर 
दृष्टि तथा (  ) सत्सङ्ग । अपने मनसे यह निश्चय कर ठ्ना 
चाहिये कि नसे हमारा निश्वय ही सुधार होकर उद्धार होगा ।' 
जैसे भोजन करनेसे क्षुधाकी निवृत्ति अवरस्य होती है ओर जक, 
पीनेसे प्रिपासा असय मिघ्ती है, यह सर्वथा प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार 
यह भी प्रत्यक्ष है । प्रतिदिन उसे सभाक लेना चाहिये क्रि आज 
सत्सङ्ग करनेके बाद अपरनेमं कितना सुधार हआ यानी कौन-कौन-सी 
बतं जीवने धारण हई । आज रामायण पदी तो पदनेके बाद यह 
देख लेना चाये किं उसमे कौन-सा प्रसङ्ग था ओर उसमे सुने क्या 
रिक्षा मिरी ओर मेरा क्या सुधार इआ । आज जप किया, ध्यान 
किया तो जप करनेक्े दुंण-दुराचारोका नाशा अवरस्य हो जायगा 
ओर सद्ूण-सदाचार अप्रने-आप ही अवर्य आ जारयेगे । भजन-ष्यानसे 
हममे सदुग-सदाचारौका आविर्भाव अवश्य ही होगा । जव सहूण- 
सदाचार आयेंगे, तव उनके ग्रभावसे दुगणदुराचारोका नाशा भी 
अवरस्य हो जायगा । जह प्रकाश होता है, वहाँ अन्धकारका नारा 
होता ही है । इसी प्रकार जहा सहुण है, बहौ दुर्मण रह ही नहीं 
सक्ते । जँ $रकी भक्ति है, वाँ पाप रह दी नहीं सक्ते । इस 
प्रकार समञ्चकर हमे अपने हदयको रोज सँभाक्ना चाहिये । जैसे 
लोभी मनुष्य व्यापार करते समय प्रतिदिन यह संभार ठेता है कि 
आज कितना मारु बिका ओर उसमे कितना सुनाफा इंआ । बह 


खोभी आदमी प्रतिदिन उनतिकी चेष्टा करता रहता है । इसी तरह ` 
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हमलोगोको प्रतिदिन अपने साधनकी सेँभाक कर छेनी चाहिये कि 
(कल्की अपेक्षा आज साधनमे कितनी उन्नति इई ओर उनति 
न इई तो क्यो नदीं इई, उसका कारण दँढना ओर उसे सावधानीसे 
दूर्‌ करना चाहिये ।' इस प्रकार प्रतिदिन उन्नतिकी चेष्टा करते रे 
ओर यह समञ्षते रहे कि “ईरा हमारे मस्तकपर हाथ है, उनकी 
अनन्त कृपा है । देखो, हम किंस लायक दै १ यह तो शरकी 
अहैतुकी कृपा है जो हमे संसारसे निकालकर वे हमारा उद्रार करना 
चाहते दै | जव ररकी हमपर इतनी दया है, उनका इतना ध्यान 
है, तब फिर हमारे उद्वास क्या शङ्का है |. ` 


किंसी गरीव आदमीप्र किसी करोडपति धनी आदमीका हाथ 
हो तो वह निर्भय हयो जाता है । अपने उपर तो $रका हाय हे । , 
पि बात ही क्या, है । इस प्रकार समञ्जवर ओर ्यानमे शरक 
खरूपको देखकर हर समय प्रसन्न होते रहना चाहिये कि उनका 
खूप ओर खवण्य अत्यन्त मनोहर ओर अलोकिक है तथा अपने 
उपर भगवानूका अतिशय प्रम देखकर भी हर समय प्रसन होना 
चादिये कि भगवान्‌ हमसे कितना प्यार कर्‌ रहे है | 


जो इक हो रहा दै, यहं सव परेच्छा ओर अनिष्छासे हो 
रहा है । जो परेच्छसे हो रहा है, उसे भगवान्‌ का रहे है ओर 
जो अनिच्छासे हो रहा है, वह खयं गतान्‌ कर रहे है | सी 
देख-देखकर हर समय प्रसन होना चाटिङ्े उसमे मपर 
अहैतुकी दयाका भवुभव करना चाहिये--यह समञ्ञना चलि कि 
जोङ्कभी हो रदा है, उसमें भगवानकी दया. ओतप्रोत है । यदि 
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किसी समय पैसा प्रतीत हो कि इसमे भगवानूकी दया नदी है-- 
कोपहै, तो यह्‌ समन्ने किं वह कोपभी दै तो भगवान्‌का ही नः 
अतः उसे भी उनकी दया ही .भरी है । वाक्कपर माताक्रा कोप 
होता है तो वाढ्क कोपे भी मोँी दया दी समञ्चता है; स्योकि 
स्नेहमयी मँ कभी बारुकका अनिष्ट नहीं करती । मँ कोप कती 
है तो ठडकेपर अनुशासन करलेके व्यि करती है, जिससे उसका 
सुधार हयो । अतः जिस प्रकार मके कोपमे दया भरी रहती है, इसी 
ग्रकार भगवानके कोपमे भी दया मरी है । 
परेच्छा उसका नाम दहै, जो दूसरेकी इच्छसे हो । परेच्छाके 
उदाहरण देखिये- जैसे कोई माई किसी नावाठ्गि ठ्डकेको अपना 
दत्तक पुत्र बनाकर उसे अपनी सम्यत्तिका खामी वना दे तो यह 
-समञ्लना चाहिये किं सम्पत्तिका खामी वह ठ्डका परेच्छासे बना । 
-र्डकेने को$ कमाई नहीं की, परिश्रम भी नहीं किया; किंतु जव बह 
ङड़का बाठ्गि होकर अच्छी तरह समञ्लता है, उस समय उसे 
प्रसन्नता होती है किं सुङ्चपर परिताकी क्रितनी द्या है करि उन्होने 
मुञ्चे अपना छ्डका वनाकर्‌ अपनी पच लाखकी सम्पत्तिका 
खल्ाधिकारी बनाया । यह उसे परेच्छासे छाम मिद । अव परेच्छसे 
होनेवाटी हानिका उदाहरण देखिये--किंसी कूले हमारे पास 
रूपये समद्र धीते चार खटी जमा दी ओर रुपये छीनकर ठे 
गया तो रूपये भी गये ओर चोट भी आयी । देखनेमे यह हमारे 
ल्यि बहुत ही हानिकी बात हई । यह हमारी हानि परेच्छपर इई 
-ओर पहले बनाया हआ खम भी परेच्से हआ । हमें जो परेच्छसे 
लम हओ, वह पुण्यका फठ है ओर हभारे जो यह चोट ख्गी तया 
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धन गया, यह हमारे पापका फठ है | पापका फठ दुःख है, पुण्यक 


फर सुख है । तो यह परेच्छसे पाप ओर पुण्य दोनोका फर मिला | 
यह ईरवा विधान है | अतः इन दोनेमे प्रस्ता होनी चाहिये ॥ 


यदि कहें कि रूपया मि तो प्रसन्नता होती है पर चोट खगने 
ओर धन जानेपर तो दुःख ही होता है; तो भे यह कहता कि 


जो आपको रुपये मिले, उसमे भी भगवानूकी दया है, पर उससे भी 


अधिक दया उसमे है जिसको आप अनिष्ट मानते है | यह बात 


सकी समङ्ञमं नही आती । प्रतु गहर्से सम्ञनेकी बात है | 
आपको धन मिल, यह क्रिसका फठ है पुण्या फल है | अच्छा, 
पुण्यका फक मिरु गया, 

पुण्यकी पूजी कम हो गयी | 


फिर उससे परमात्माकी प्रातिके. 
विप्रयका ही लाम उठाना चाद्ये | त तो परमात्माकी आपपर दया 
ड । पर जो धन मिल, उस धनको लेकर यदि आप मदिरा पीते 
है, मांस खाते है, अनाचार, व्यमिचार करते है; तया घनकी बृद्धिके. 
व्यि चच, कापट चोरी ता हिसा आदि पाप करते हैतोमे तोः 
यही समषता ह करि उस धनका आपको न मिलना ही अच्छा था | 
भगव रथ छगाकर्‌ धनसे आप, अपना कल्याण मी कर सवते है ओर 
कुकर्म ठ्गाकर्‌ पतन भी | 

इसी. तरह आप्रको जो दण्ड मिला, 
हो गया, आप पापके मारसे हल्के हो 
साथ ही आपके हृदयम यदि यह भाव 


(उससे आपके प्राप्का क्षय 
गये ओर उस दण्ड पिलनेकेः 
आया कि क्भैने पाप क्रिया था, 


तवर उस पुण्यक्ता क्षय हो गया | उतनी 


भाव समज्ञा कि. 
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उसका भगवानूने आज मुञ्चे यह दण्ड दिया, अतः भव्यम चै 
पाप नहीं कखगा । जो पाप नहीं करेगा उसे दण्ड क्यो मिटेगा । 
पापका फलदी तो दुःख है न | तो यह आप्रको श्रेष्ठ शिक्षा 
मिरी । धन मिटनेसे तो अहंकार, पाप, प्रमादः अकर्म्यता ओर 
भोग.विखस आदि वदते है, कितु जवर धन नष्ट होता है ओर मार 
पडती है, तत्र भगवान्‌ याद्‌ अते है । इसख्यि उसमे विरे दया 
समञ्नी चाहिये । 


अब अनिच्छासे होनेवाे हानि-खभको समच्चिये । अनिच्छ उसे 
कहते है भरि जिसमे आपकी या दूसरे क्रिसीकी भी इच्छा न रही 
हो | अतः वह भगवान्‌की इच्छा है । इसे यों देदै--जो रोग होता 
है, वह अनिच्छासे प्राप्त प्ारब्धका फक है । वीमारीके स्यि किंसीकी 
इच्छा नहीं होती; फिर भी बीमारी हो गयी तो उसमे इरी इच्छ 
समञ्च, या अनिच्छ-पराख्धका भोग ॒सम्चे | इसी प्रकार ओर कोई 
खामाविक घटना हो जाती है; जैसे हमारा मकान जङ्‌ गया, पेडकी 
डा अकरात्‌ द्रूट पड़ी ओर रडका मर गया तो यड अनिच्छा- 
्रारब्धका भोग है । यह प्रापका फक है । इसी तरह अनिच्छासे 
पुण्यका फठ प्राप्त होता है; जैसे जमीनके, धरके या चीजोके दाम 
बढ़ गये अथवा कहीं गा हआ धन मिल गया तो इस दूसरे 
किसीकी इच्छा नहीं है । ईश्ररकी इच्छसे अपने-आप ही पुण्यका 
फर ग्राप्त हो गया । सुख पुण्यका फल है ओर दुःख पापका फल है । 


कु पुण्यपापौका फल सेच्छसे परापत होता है, उनको देखिये । 
हम सरेच्छसे व्यापार करते हैः उसमे मुनाफा भी होता है, लुकसान 
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भ । मुना पुण्यका फल है ओर लुकसान पापका । परेच्छा, अनिच्छाः 
सवेच्छा- -इन तीन प्रकारवी इच्छाओंसे प्राख्ध कर्मोका भोग होता 
है । खेच्छापूरवक हम जो काम कते है, वह भगवान्‌की आज्ञके 
अनुसार ही करना चाहिये । यह विशवास रखना चादिये कि हमारे 
मागमे जितना मिक्ना है, उतना ही धन हमें मिलेगा, अधिक नदीं 
मिखेगा । भगवान विधानसे अधिक मिरु नहीं सकता । हम पाप 
नहीं करेगे तो भी भगवान्‌ छणर तोड़कर हमे दे जारयगे । इसलिये 

हमे च्ूढ-कपट-चोरी आदि पराप कभी नहीं करना चाहिये, क्योकि 
हमारे भाग्यमे जो होगा वह कहीं नहीं जायगा । अतः भगवानूप्रर 
ओर प्राख्धपर विद्यास करना चाहिये 1 जिसको ईशवरपर ओर भाग्यपर 

विश्ास होता है, वह कभी शूठ नहीं बोकता । रुपयोके व्यि क्या, 
ग्राणके च्ि भी रूढ नदीं बोक्ता । आप छाभके समय यानी अनिच्छा; 

परेच्छा ओर स्वेच्छासे जो खम होता है उसमे ई्रकी दया समस्ते है 
सोतोटीक है, वह भी दया है । वितु अनिच्छा, परेच्छा ओर 

सेच्छासे जो हानि प्रतीत होती है, उसमे श्घरकी विरेष दया 

समञ्नी चाहिये । 

परमेश्वरने हमको मनुष्यका शरीर, वरु, बुद्धिः घन ओर रेशचयै 

आदि केवकं आमाके कल्याणके च्य ही दिये है | यदि हम उनका 

उपयोग ठीक नहीं करते है या उसके विपरीत करते है तो हम अपने 

आपको धोखा देते है । अर्थात्‌ जिस उदेश्यकी सिद्धिके ल्ि मलुष्य- 

शारीर ओर धनादि पदां आपको दिये गये है, उनको उसी काममे 

लगाना चाहिये । नहीं क्गाते दै तो आप अपनेको धोखा देते है । 
शक माई आपको दो हजार स्पये इस्मि दे गया कि इन रुपयोसे 


1 


कन्यय 
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कपड़ा खरीदकर आपं साघुञओंको बँट दे । आपने उन रुपयांसे 
साघुओंको कपड़ा तो नहीं वौँटा, किंतु वे रुपये आपने अपनी ्डकी 
दामाद या भानजेको दे दिये तो आपने यह उस धनीको घोखा 
दिया । साधुओंकी सेवमें न ख्गाकर्‌ गायोकी सेवामे खगा दिया, तव 
भी आपने एक प्रकारसे अनुचित किया | क्यों अनुचित किया 
इसख्यि किं वे तो कह गये थे किं साधुओंकी सेवामे लगाओ ओर 
आपने पट्युओंकी सेवामे खगा दिया तो यह भी टीक नहीं किया ओर 
वेटी-दामादके खार्थमें रुपये र्गा दिये, तब तो बडा भारी अन्याय 
किया । इसी प्रकार भगवान्‌ने जो हमें घन दिया; चीजें दीं, अपनी 
आत्मके कल्याणकें स्यि, भक्तिके घ्य; उन्हे उस काममे न ल्गाकर 
रेश-आराम, भोगम क्गाते है तो हम चोरी करते हैँ । देवतारोग 
हमटोगोंको वषके द्वारा जक-अन्न आदि देते है, उन्हे देवताओंको 
दिये बिना अर्थात्‌ उनकी पूजा, यज्ञ, होम. आदि किये विना हम रेश- 
आरामादि भोगोमे लगाते है, तो हम चोर है । भगवान्‌ने गीतामें 
कहा है-तेर्दत्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्कते स्तेन एव सः । (३ । 
१२ )--द्वताओंका दिया हआ देवताओंको बिना दिये जो भोग करता 
है, वह चोर है ।' माता-पिता पुत्रके स्यि बहुत-सा धन छोडकर 
मर गये; इस उदेद्यसे किं यह मरनेके बाद्‌ हमारे स्यि श्राद्-तर्षण 
करेगा, कितु जो नाखयक र्डका माता-पिताके मरनेके बाद उनका 
श्राद्ध-तर्षण नहीं करता है, उसे उनकी अत्मा दुरारिष देती है किं 
हम इतना धन छोडकर आये, वितु यहं नाखयक सौ रुपयेमे एक 
रुपया भी हमारे काममे नहीं लगाता । यह माता-पिताकी चोरी है । 
उनके उदेश्यके अनुकूल काममे धन न ख्गाना दी चोरी है । वे तो 
म° जी° स० १३ 
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लाचार है, अब कर दी क्या सकते है £ तुम्हारी इच्छा 9 
चाहो, करो; वितु उनकी इच्छाके विपरीत करना विश्वासघात - 
हे । कोई हमारे पास गहना रख जाय, प्रिर वह अवि ओर हम उसे 
न दे तो यह विशासधात है । इसी प्रकार माता-पिताका हक यदि 
हम नहीं देते तथा देवताओंको उनका हकः नहीं देते तो हम 
विश्चासघात करते है । 

जिस प्रकार हम माता-पिताका दिया इआ माता-पिताको तिना 
द्यि, बिना श्राद्ध तर्पण किये भोगते है तो हम माता-पिताके चोर है 
इसी प्रकार भगवान्‌के दिये इए पदार्थोको भगवान छिय भगवान्‌की 
भक्ति आदि साधनोमे नहीं क्गते है तो हम भग्वान्‌करे चोर दै । 
हमे मनुष्य-शरीर, बट, बुद्धिः धन ओर रेशर्य आदि जो कुछ भी 
वर्तमानमे प्राप्त है, उसको भगवानके काममे ठगाना चाहिये अर्थात्‌ 
मगवानकी आज्ञाके अनुसार ही हमें सब काम करने चाहिये । अतएव 
जो कुछ करे, वह भगवानूकी आज्ञाके अनुसार करं ओर मगवान्‌के 
विधानके अनुसार जो कुछ सुखदुःख, खाम-हानि आकर प्राप्त हो, 
उसे भगवानका भेजा इआ पुरस्कार समञ्चकर प्रसन हो । माँ हाथसे 
मारती है तो भी समञ्चदार क्डका यही समञ्जता है कि “इसमे माकी 
कृपा है, मेरा खभाव सुधारक स्यि मुञ्चे मारती है ।° इसी प्रकार 
भगवान्‌ कभी मारे भी तो भक्तको यदी समञ्चना चाहिये किं भगवान्‌ 
कीषकृपा दै, भगवान्‌ हमारे घुधारके स्यि रेखा करदे है । 
मारका मतख्व है किं जिसे हम अनिष्ट समङ्ते है, बैला पाठ 
मिना । जैसे र्डका मर॒गया, धन चला गया, चोरी हो गयी; 
इसी प्रकार अन्य जो हानि होती है, वह भगवानके हाथकी मार है । 
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इसमे भगवान्‌की विशेष दया भरी हरं है । यह रस्य हमारी समञ्चमे 
आ जाय तो फिर हमारे ल्य सर्वदा सर्वत्र आनन्द-दी-आनन्द है । 
अलुकू पदा्थोकी प्रातिमे तो समीको आनन्द ॒ होता है, वितु 
्रतिकूक पदार्थोकी प्राम भी हर समय भगवानूकी दयाका दरशन 
करना चाहिये । जैसे छोटा वचा मपर निर्भर रहता है, किंसी छः 
महीनेके ल्ड्केको उटाकर मँ गङ्गाम फैक अवे तो वह क्या कर्‌ 
सकता है, वह विल्कुरु रमौपर निर्भर है, मँ^मारे, चाहे पुचकारे; 
इसी प्रकार हम अपनेको एकमात्र भगवानपर्‌ छोड दे अर्थात्‌ एक 
उन्दीपर निरमर हयो जाय कि मगवान्‌ हमें मारं चाहे तारे, हमारा सव 
प्रकारसे मङ्गल-ही-मङ्गल है । जव दयाल माँ भी अपने बच्चेका कमी 
कोई अनिष्ट नहीं कर सकती, तव परमदयाट भगवान्‌ क्या कभी कर्‌ 
सक्ते हैँ । जव कभी वच्चेको फोडा या व्रण हो जाता है, तब मो 
डवटरको बुटाकर चिरा देती है । ठ्डका रोता है, पर मं उसके 
रोनेकी परा न करके बखत्‌ चिरा देती है; क्योकि मां उसे भीषणं 
त्रणके विषरसे सुक्त करके सर्वया नीरोग तथा सुखी देखना चाहती है । 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी ह "> दितके घ्यि ही, हम जिसे दुःख 
समते है, उसे दे रदे है । ऽस दुःखम भी हमको विश्ासपूरवैक 
खूब आनन्द मानना चाहिये अर्यात्‌ बह बात हमारी समञ्षमे नही 
भी अवे तो भी इतना विश्वास अवद्य करले किजो दुख भी 
भगवानकी मर्ज॑सि हो रहा है, उसमे आनन्द दी-आनन्द्‌ है | 


एक बात तो पहटे कदी गयी थी किं हमारे द्वारा जो भजन, 
ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय होता है, उससे हमको अवर्य विदोष खभ 
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होता है अर्थात्‌ उससे निश्चय ही सदुण-सदाचारोकी वद्धि होती 

। सदण-सदाचारोकी बृद्धि होनेसे दगुण दराचारोका नारा अवदय 
ही होता है । प्रतिदिन अपने हृदयम उनतिको देखते रहना चाहिय । 
इस प्रकार देखनेसे वह प्रत्यक्ष दीख सकती है ओर उससे उत्साहं 
बढ़ सकता है । जैसे व्यापार करनेवाले प्रतिदिन रपय पदा हो, अज 
सौ वदे, कठ दो सौ, परसो तीन सौ वदे तो यह देखकर उसे 
नित्य नयी-नयी प्रसनता होती है, दिनो-दिन उत्साह बढ़ता जाता 
हे; इसी प्रकार यह जो परमात्माकी प्रा्तिके विषयका व्यापार है, 
इसको दिन-्रति-दिन देखते रगे तो उत्तरोत्तर प्रसन्नता बढती 


जायगी । इस तरह आपको दिन-प्रति-दिन उन्नतिका अनुभव करना ` 


चाहिये । दिनम भी प्रतिक्षण उन्नतिका अनुभव करे । पहले क्षणमे 


जो बु करे, उसके अगले क्षणम साधन तेज होना चाहिये । 


कम क्यो हो £ साधन कमजोर हो तो उसके स्यि पश्वात्ताप करना 
चादयः जिससे भविष्ये एसी भूर न होने पावे । जब भगवानूका 
हमारे सिरर हाय है, उनकी अपार दया है, तब फिर हमारी तो 
उत्तरोत्तर उन्नति अवद्य ही होनी चाहिये ओर फिर उस उन्नतिके 
फाछ्वो भी देखते रहना चाहिये । बह फठ यह कि दुरगुणदुराचारौका 
विनाशा ओर सहण-सदाचारोकी दृद्व । इस प्रकार प्रतिक्षण देखनेपर 
आपको प्रत्यक्ष ही खम दिखायी दे सकता है | 

दूसरी बात यह कि सुखदुःखकी प्राप्िमे तथा लाम-हानिकी 
म्राषिमे शर्की दया समश्चनी चाहिये । जो भी कुछ घ्ना हो रदी 
हे, उस सवमें $घरकी दया ही भरी है अथात्‌ उस सवम दयाका 


(= +. 3 9 न 











जपःध्यान,सत्सङ्ग,स्वाध्यायसे उत्तरोत्तर उन्नतिका दिग्दशंन १९.७ 


दर्शन करना चाहिये । मगवानके ऊपर निर्भर हो जानेपर, उनके 
शरण हो जानेपर मनुष्यमे वीरता, धीरता, गम्भीरता आदिं भाव 
अपने-आप आ जाते हैँ | यह समञ्च ठे कि भै भगवानूके रारण दः 
मञ्चे किस वातकी चिन्ता है, भ भगवान्‌का द भगवान्‌ मेरे है ।' 
जिस प्रबठ पराक्रमी न्यायकारी तथा दयापरायण किसी राजके राज्यमे 
को$ मनुष्य राजाकी शरण ठे ठता है, राजापर ही निर्भर हो जाता है 
ओर राजा उसको आश्रय दे देता है तो फिर वह निर्भय ओर निश्चिन्त 
हो जाता है । उसके मनमें यह भाव होता है किं राजाकी सुञ्चपर 
विरोष दया है, सुञ्चे इस राजाके राज्यम क्या भय है १ इसी प्रकार 
भगवानूपर निर्भर करनेवाला भी निर्भय ओर निश्चिन्त हो जाता है | 

जव नचिकेता यमराजके पास गया ओर दो वर प्राप्त कर चुका, 
तब यमराजने कहा- (तुमने दो वर तो मोग चयि, अब तीसरा वर 
अपने इच्छानुसार ओर मोग छो ।' उसने कहा-- भें यही वर मोँगता 
ह्र कि मरनेके बाद आत्मा है या नहीं, यह वतढाइये | यमराज 
बोरे- इस बातको छोडकर ओर कोई वर॒र्मौग छो; क्योकि यह 
देवताओके च्वि भी दुविज्ञेय है । तुम इच्छचुसार सदाके ल्यि 
जीवन मोग छो अथवा इन रथ ओर बाजोसहित चियोको ठे जाओ 
या ओर कोई खर्गके भोग-पदार्थं ठे जाओ जो पृध्वीपर नहीं है | 
इसके उत्तरम नचिकेताने कहा--अप ये वाहनः नाच-गान तथा 
भोग आदि अपने ही पास रक्ै । मेरा वर तो वही है कि जिससे 
आत्माका ज्ञान हो जाय । आपने जो यह कहा कि सदाके ल्य 
जीवन मग छो सो जबतक आपका शासन है, तबतक सुज्ञ मृल्युका 
भय ही क्या है! 
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इसी प्रकार जब यह समञ्च छया किं मगवानूका हमारे सिखर 
हाय है, तब फिर भय दी किस बातका है । यमराजकी कपा होनेपर 
भी कोई मय नही है तो फिर मगवानूकी कृपा हो जाय तब तो बात 
ही क्या है | वे तो यमराजके भी यमराज है, मृत्युके भी मृ्यु ओर 
कारके भी कारु है । फिर हमे भय किंस बातका १ इस प्रकार हम 
अपनेको भगवानूपर छोड दे अर्थात्‌ भगवानपर निर्भर हो जाय । 
जैसे बिल्टीका बचा विल्ठीपर ही निर है बिल्टी उसे इच्छानुसार 
दमे च्यि पिरती है, उसी सुखमे वह चूहेको पकडती है, उसीमे 
अपने बच्चेको; वही ` दतः वही भह है; पर अपने बच्वेको कितने 
रमसे पकडती है, जरा भी कष्ट नहीं देती; वैसे ही हम भगवानूपर 
निर्भर हो जाथ । फिर हमे भय ही किंस बातका है । यह सोचकर 
हमे भगवानूप्र निर्भर हो जाना चाहिये, जैसे भक्त प्रहाद भगवान्‌- 
प्र निर्भर थे । दिरण्यकरिपु जो ऊुछ भी अत्याचार करता था; 
ग्रहादको किसी . बातकी चिन्ता नहीं रहती थी, बह भगवानपर ही 
निर्भर था । भगवान्‌ जो कुछ इच्छा हो, करे, कितु क्या कोई उसका 
बार भी बका कर सका £ नहीं कर सका । कहा भी है - 
जाको राखे सोदर्यो, मार सकै नहिं कोय। 
बार न र्बोकाकरि सके, जो जग वैरी होय ॥ 


` मलुष्यकी तो वात ही क्या, सारा संसार भी उसका वैरी हो 
जाय तव भी कोई उसका वार वाका नहीं कर सकता | अतः यह 
समक्षना चाहिये किं जब हम मगवानूपर निर्भरह, तब हने भय विस 
बातका है । अतएव हमे मगवानपर ही निभर रहना चाहिये । 





। 


वव --------- - । 





~. 


जप,ध्यान,सत्सङ्ग,स्वाध्यायसे उत्तरोत्तर उश्नतिका दिग्द्शन १९०. 


मँ आपको फिर सावधान करके यह कहना चाहता द्रं । जपः 
ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्यायके समय एक तो यह निश्चय रखना चाहिये 
वि इनसे हमे अवदय खम होगा तया उसकी ओर हर समय देखते 
रहना चाद्ये किं हमे छाम हो रहा है न । सभक वरावर होते 
इए देखना चादिये ओर यह॒समक्चना चादिये कि इससे सहुण- 
सदाचार आनेके साथ ही दुर्मुण-दुराचार माग जते हैँ न । साय ही 
$घरकी दया, श्रवा प्रेम, ईसा हमारे सिरपर दाय समञ्ञकर हर 
समय प्रसन रहना चाहिये तथा शसक खरूपको देखदेखकर ओर 


 ईखरकी दया ओर प्रेमको देख.देखकर हर समय हँसते रहना चाहिये; 


प्रमुदित होते रहना चाहिये । इस प्रकार अभ्यास करनेसे आपको 
रत्यक्ष छाम हो सकता है । यह आप करके देख टे, यह आजमाईश 
की इई बात है । 

इसके सिवा ओर भी एक रहस्यकी बात वतायी जाती है | 
आप रेसी धारणा करं कि मानो भगवान्‌ आकारमे विराजमान हो रहे 
है ओर हम मनसे उनका दशन कर रहे हैँ । भगवान्‌ गुणोकि 
सागर है ओर बादर जैसे जठ्की वषा करता है तथा चन्द्रमा जैसे 
अशृतकी वर्ष करता है, इसी प्रकार भगवान्‌ आकारामे स्थित होकर 
अपने गणकी वपा कर रे है । दया, क्षमा, शान्ति, आनन्द्‌, समता 
रेभ, ज्ञान, वैराग्यकी अनवरत हमपर वां हो रही है । ज्वी जो 
वर्षी होती है, उसका तो आकार होता है, कितु यह निराकार है । 
जसे चन्द्रमाकी रस्मियोसे जो अगृतकी वषा होती दै, बह निराकार 
है, जैसे सूर्धका धूप निराकार है, सृके धूपसे शीतकाकमे धूमे 
रैटनेसे शीतका निवारण हो जाता है; इसी प्रकार भगवानके प्रभाव 
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ओर गाणोके समृहसे दर्गण-दुराचारोका विनाश हो जाता है | 
भगवान्‌ हमकोगोपर अपने गुणोका प्रभाव डाक रहे है, यह समञ्चकर 
. हर समय हँसता रहे, प्रसन होता रहे । हर समय जो प्रसन्नता 
ञओर आनन्द है, यह सव भगवानूसे ही है । भगवान्‌ हमारे मन; 
बुद्धि; इन्द्रियो, रारीरके रोम-रोममे सव जगह शान्ति, आनन्द, 
प्रसन्नता, ज्ञान, चेतनता उत्तरोत्तर खूव वदा रहे है । इस प्रकार 
हम मनमे धारणा करं ओर मनसे परमात्माका ध्यान करं । परमात्माके 
ध्यानसे हमको प्र्यक्ष भ हो रहा है, उसका हम अनुभव करे तो 
हमे प्रत्यक्ष छाम प्रतीत हो सकता है । 


इससे भी बदकर एक बात ओर है- जैसे कोई नेत्रोपर हरे 
रगका चस्मा चदा लेता है तो उसे यह॒ नाना प्रकारका रंग-विरगा 
संसार हरा-दी-हरा दीखने ठग जाता है, यह चर्मा तो चदृता है 
नेत्रोपर, रेसे ही भगवद्वावका चरमा चदढाना चाहिये बुद्धिर । जैसे 
ओंँखोपर हरे रंगका चरमा चदानेसे सारा संसार हरा-दी-हरा दीखता 
है, उसी प्रकार बुद्धिर हरिके रंगका चरमा चदा लेनेसे सर्वत्र हरि 
ही-हरि दीख सकते है । 
बहूनां जन्मनामन्ते क्षानवान्मां प्रपद्यते । 
वाखुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुरंभः ॥ 
( गीता ७। १९ ) 
धवहत जन्मोके अन्तके, जन्ममं तचज्ञानको प्राप्त पुरुष, (सव 
कुछ वासुदेव ही है" इस प्रकार मुञ्चको भजता है, वह॒ महात्मा 
अत्यन्त दुर्म है ।' ॐ 
६ 
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हम जो द्यमात्र पदार्थोको संसारके रूपमे देख रहे दै, उसे 
भगवानके रूपमे देखने ठे तो यह संसार हमको भगवानके रूपमे ही 
दीख सकता है तथा चेष्टामात्रको भगवान्‌की टीला समञ्च लेनेपर वह 
सव चेष्टामात्र भगवान्‌की टीलखके रूपमे दीख सकती है । फिर देसा प्रतीत 
होने लगता है मानो जो कु चेश हो रही है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌- 
वी टीखा हो रही है ओर वह रीढा स्वयं भगवान्‌ नाना रूप धारण 
करके कर रहे है | रेसा समञ्च लेनेपर हमे हर समय प्रसननताका अनुभव 
हो सकता है; क्योकि ये जितने भी मनुष्य है, सव भगवानूके परिर 
है यानी भगवानके साथ आये हए हैँ । भगवान्‌ ही इनमे छिपकर 
क्रीडा कर रहे है । हम भी इनमे शामिक हैँ । हम सव मिलकर 
ही भगवानके साय क्रीडा कर रहे है । मगवान्‌की ीखा हो रही है 
ठेसा भाव हम धारण करे । जिस प्रकार गोपियोको भगवान्‌के साय 
गाने-बजाने ओर नाचनेमें प्रसन्नता होती थी, वैसी प्रसन्नता हमे भी 
हो सकती है । फिर चिन्ता, शोक, भय हमारे पास भी नहीं आ 
सकते । रेखा आप अभ्यास करके देख ठे । आपको इसमे प्रत्यक्ष 
ङानिति ओर आनन्द मिक सकता है, प्रत्यक्ष आपकी उन्नति हो 
सकती है । जसे दुमे उफान अता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष उन्नति 
देखनेमे आ सकती है । दूधके उफानमे तो पोल है, ऊपरऊपर तो 
उफान है, भीतरमे कुछ नही, थोडी देरमे दूधका उफान आकर दूष 
समाप्त हो जाता है; पर यह तो इस प्रकारकी उन्नति है किं 
वास्तवे भीतरसे ठोस है, नित्य है ओर उत्तरोत्तर बढती रहती है, 
जिससे प्रत्यक्ष जीवन बदर जाता है । 
न्ययन 


नामका माहाल्य 


शरीभगवान नाम ओर गुणक कीर्तनकी महिमा सारे संसारमे 
वियात है । को$ किसी भी सिद्धान्तको माननेवाख क्यो न हो, 
मगवानके नाम ओर गुणोके . कीर्तनको तो सभी लोग मानते है । 
ह+ यह भेद रहता है वि किसीकी किसी नाममे श्रद्धा-्रीति होती है तो 
किसीकी किसी नाममे । वितु गम्भीरतासे विचार करनेपर यही सिद्ध 
होता है कि वास्तवमे समी नाम उस परमात्माके है । इसलिये 
भगवददष्टिसे कोई चाहे किसी भी नामकी उपासना वरे, वह करता 
है भगवानूकी दी उपासना । जैसे जके बहूत-से नाम है, कोई 
उसे अप्‌ कहते है, कोई नीरः जठ या पानी, कोई आव ओरं कोई 
वाटर ( १९५८ ) कहते है वितु इन सभीका ठ्य एक जल ही 
है; इसी प्रकार भगवानके ॐ हरि, तत्‌, सत्‌, राम, कृष्णः 
केशवः रिवः नारायण, वादेव, अल्लाह, खुदा, गोंड ८ ७०५ ) 
आदि-आदि अनेक नाम है; परंतु उन सवका रक्षार्थ एक ही है । 
हिंदू सुसट्मान ओर ईसाद्योके परमात्मा अलग-अलग नहीं है | 
मुसट्मान माई अल्खह-खुदाके नामसे जिसका जप कते है, वह भी 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है । ईसाई भाई गोड नामसे जिसकी 
उपासना करते है, उनकी वह उपासना भी भगवानकी ही उपासना है । 
भार्यसमाजी ओर जैनी भाई जो 4 का जप॒ काते है, बह भी 
भगवानके नामका ही जप है । श्रुति स्मृति, इतिहास पुराण आदि 
शाम भी ॐ की महिमा विशेषरूपसे गायी गयी है । 
श्ीमाण्डूक्योपनिषद्के प्रथम सन्मे वतलया है _ 


# 


शि 
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ओमिव्येतदक्चरमिद« स्व॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं 
भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव । 

ॐ इस प्रकारका यह अक्षर ( अविनारी परमात्मा ) है, 
यह सम्पूरणं जगत्‌ उसीका उपन्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम 
महिमाका लक्ष्य करानेवाला है । भूल, वतमान ओर मव्रिष्यत्‌-यह 
सब-का-सब जगत्‌ ॐकार ही हे तथा जो उप्यक्त तीनों काठोसे 
अतीत दूसरा कोई त है, वह भी ॐकार दी = 


श्रीकलोपनिषद्मे कहा दै-- 


एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म॒ पतद्धेवाक्षरं परम्‌ । 
पतद्धयेवाक्षरं क्षात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
- 1.1. 


यह ॐकार अक्षर ही सुण ब्रहम है, यह अक्षर ही निगुण 
परम ब्रह्म है, इस ॐकारखूप अक्षरको दी जानकर जो मनुष्य जिस 
वस्तुयो चाहता है, उसको वही मिरु जाती है ।" 

एतदाकस्बन९ शरष्ठमेतदारस्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं क्ञात्वा॒वबह्मरोके ` महीयते ॥ 

(यही भजने योग्य अद्युत्तम आङम्बन है | यही सबका 
अन्तिम आश्रय है । इस आढम्बनको भठीर्भोति जानकर साधक 
ब्रह्मलोके महिमान्वित होता है ।' 

श्ीप्रसनोपनिषद्मे आता है-- 


तस्मै स होवाच पतदवै सत्यकाम परं चापरं च वहम 


४93 र 
+ ^ {ङ 
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यदो्कारः । तसपा दधनेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति \ 
(शितिपुत्र सत्यकाके पूठनेपर उससे उन पिमयद्‌ सुनिने 
कहा- हे सत्यकाम ! निश्चय ही यह जो ॐकार है, वही परघ्रह् 
ओर अपर ब्रह्म भी है ] इसव्यि इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला 
मनुष्य इस एक दी अवरम्वसे अथौत्‌ प्रणवमात्रके स्मरणसे अपर ओर 
पर ब्रहममैसे किंसी एक्का ( अपनी श्रद्राके अनुसार ) अनुसरण 
करता है |? 

यः पुनरेतं तिमात्रेणोमि्यतेनेवाक्षरेण परं पुरूषः 
मभिध्यायीत स तेजसि सय सम्पन्नः 1 यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिसुच्यत प्वं ह वै स पाप्मना विनिसुंक्तः स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोकं स पएतस्माञ्जीवघनात्परात्परं पुरिदायं पुरुषमीक्षते 1 


'८जो तीन मात्राओवाले ॐकाररूप इस अक्षरे द्वारा ही इस 
प्रम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्थलोकमे जाता 
हे तथा जिस प्रकार सर्पं केंचुरीसे अल्ग हो जाता है, दीक उसी 
तरह वह पापोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । इसके बाद वह सामवेद्की 
्रुतियोद्राया उपर ब्रहमरोकमे ऊ जाया जाता है, वह इस जीव-समुदाय- 
रूप पर-तचसे अत्यन्त श्रेष्ठ अन्तयामी परम पुरुष परमात्माको साक्षात्‌ 
कर ठेता है |? 

गीतामें भगवान्‌ कहते है-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरलन्मामनुस्सरन्‌ 1 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
् (८।९३) 
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८जो पुरुष (ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मके नामका उचारण 
करता हुआ ओर उसके अर्थखरूप सुज्ञ ब्रहमका चिन्तन कएता इजा 
शरीरो व्याग करता दहै, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है | 

तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणखिविधः स्तः । 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 

( १७।२३ ) 

८4, तत्‌, सत्‌-रेसे यह तीन प्रकारका सचिदानन्दधन 
ज्रह्का नाम कहा है, उसीसे सिके आदिकाल्म ब्राह्मण ओर वेद 
-तथा यज्ञादि रचे गये ।' 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( १७ । २४ ) 


(इसलिये वेदमन्त्रोका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी 
शाद्वविधिसे नियत यज्ञः दान ओर तपररूप क्रिया सदा (ॐ इस 
परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ होती है | 

महर्षिं पतञ्चछिनि भी योगदशनके प्रधम पादम बतलाया है 
-कि श्घर्प्रणिधानसे चित्तकी वृत्ति्योका निरोधरूप समाधि हो जाती 
ह | तदनन्तर, ईरा खरूप बताकर उसका नाम्‌ रणवः 
बतलाया है तथा प्रणवकरे जप ओर अर्थकी भावनासे सारे विघोका 
नारा ओर आत्माका साक्षात्कार होना बताया है । श्रीपतञ्चकिजी 
कहते है--- | 

ईश्वरप्रणिधानाद्वा । ( १।२३) 
सकी शरणागति यानी मक्तिसे भी निर्बीज समाधिकी सिद्धि 


> 
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शीघ्र हो सकती है ।' 
क्टेशाक्मविपाकादायैरपराष्ठः पुरुष विदोष ईश्वरः 1 
च.) 
“जो क्छ, कौम, विपौक ओर आर्शोयके सम्बन्धसे रहित तथा 
समस्त पुरुषोसे उत्तम है, वह ईर है | 
तत्र निरतिशयं सवेज्ञवीजम्‌ 1 ( १।२५ ) 
“उस ( ईर ) मे सर्वज्ञताका कारण ( ज्ञान ) निरतिराय है ।› 
पूवेषामपि गुरूः काठेनानवच्छेदात्‌ 1 ( १।२६ ) 
धह ( ईर सवके ) पू्वनोका भी गुरु है; क्योकि उसका 


काकसे अवच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह कार्की सीमासे सर्वथा 
अतीत है | 


तस्य वाचकः प्रणवः । ( १।२७ ) 
“उस ईरका वाचक ( नाम ) प्रणव ( ॐकार ) है | 
तज्ञपस्तदथभावनम्‌ । ( १।२८ ) 


उस कारका जप ओर उसके अर्थखरूप प्रसेश्वरका चिन्तन 
करना चाहिये | 
ततः यत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। (१।२९) 
१. अविन्या, अस्मिता राग, त" जनश ----- 
ये पाच च्छेदः है 1 
२. पुण्यः पापः 
ध्कर्मः है | 
३. कमेक फलका नाम विपाकः हे | 
४. कमकि संस्कारोका नाम (आदायः हे। 


द्वेष ओर अभिनिवेश ( मरण-भय )- 


पुण्य-पाप-मिध्चित ओर पुण्य-पापरहित-ये चार 


, 
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स साधनसे विका अभाव ओर आत्माके खरूपका ज्ञान भी 
हो जाता है | 


गोखामी तुकसीदासजीके दारा रचित श्रीरामचरितमानसे श्रीराम- 
नामकी महिमा प्रसिद्ध दी है, क्योकि श्रीतटसीदासजी श्रीरामके 
उपासक ये । एवं श्रीसूरदासजी श्रीकृष्णनामके भक्त ये | इसी प्रकार 
भक्त धुजी भगवान्‌ विष्णुके भक्त थे । धरुबजीके वन जते समय 
श्रीनारदजीने ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस दादशा्तर मन्त्रके 
जप.ष्यानका अदिश दिया था ओर उसीके अनुसार उन्होने मधुवनमे 
जाकर उपासना की थी । श्रीनारदजीने कहा-- 

ज्प्यश्च परमो गुद्यः श्रूयतां मे चपात्मज । 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
( श्रीमद्धा० ४।८॥। ५३ ) 
(जक्कुमार ! जिस परम गुद्य॒मन्त्रका जप॒ कएना चाहिये, 
वह्‌ तुम्हे बतलता दु सुन । वह मन्त है--:ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ।* 
तल्नाभिषि्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌ । 
समाहितः पर्यचरव्यादेदोन पूरुषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।८।७१ ) 
शयुवजीने मधुवनमें पर्हचकर यमुनाजीमे खान किया ओर उस 
रात पिनतापर्वक उपवास करे श्रीनारदजीके उपदेशायुसार एकाम्न- 
चित्तसे परम पुरुष श्रीवाखुदेवकी उपासना आरम्भ कर दी अथात्‌ 
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वासुदेवनामका जप ओर विष्णुके खरूपका ध्यान करना अआरम्म 
कर्‌ दिया |? 


श्ीनारदपुराणमे श्रीसनक मुनिने नारदजीसे हरिभक्तोकी महिमाका 
वर्णन करते इए कहा है - 


स्वपन्‌ सुन वजंस्तिषठन्युत्तिष्ठंश्च वदंस्तथा 1 
चिन्तयेद्यो हरेनौम तस्मै नित्यं नमो नमः ॥ 
( पूरव॑° प्रथम° ३९ । ७ ) 
“जो सोते, खाते, चलते, व्रते, उत्ते ओर बोक्ते हए भी 
भगवान्‌ विष्णुके नामका चिन्तन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार 
-नमस्कार है |° 


श्रीभगवनाम-कीर्तनकी महिमा बतलते इए श्रीसनकजी फिर 
भी कहते है - 


दरे केशव गोबिन्द वादेव जगन्मय । 
इतीरयन्ति ये नित्यं न हि तान्वाघते कलिः ॥ 
( नारद पूर्व ४१९ ॥ १०० ) 
“जो रोग प्रतिदिन शरे ! केदाव । गोविन्द | वासुदेव ! 
जगन्मय !› इस प्रकार कीर्तन करते है, उन्े कलयुग बाधा नहरी 
पर्हचाता ।? 
हरेनामेव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ । 
कौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


ध ( नारद० पूवं ४१ | ११५ ) 
(भगवान्‌ हरिका नाम हीः नाम ही, नाम ही मेरा जीवन है । 


-कछियुगमें दूसरी कोई गतिं नहीं ह नहीं है, नहीं है | 





| ; 
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वतक कटै, विश्वमे जितने धर्मके अनुयायी है, उन सभी 
सम्प्रदायवाखोने नामके जप ओर कीर्तनकी महिमा मूरिभूरि गायी 
है | खोग कडा करते है कि हम नामका जप करते हैँ कितु उसका 
विष खम देखनेमे नहीं आता । इसका कारण यदी माद्म होता 
हैकिवे नाम तो जपते है, परंतु मापू्वक नहीं जपते । यदि 
ावपूर्वक नामका जप विया जाय तो तुरंत पूण लम होकर भगवानूकी 
माति हयो सकती है । नाप-जपके प्रकार नीचे छ्खि जति है-- 

१-नामका जप मनसे करना वहत उत्तम है; क्योकि मानसिक 
जपका यज्ञकी अपेक्षा सह्गुना फ होता है । श्रीमलुजी कहते है-- 

विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विदि दशभिशणेः 1 

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्तः ॥ 
( मनुस्मृति २1 ८५ ) 

धविधिपूर्क अग्निहोत्र आदि क्रियाय्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना 
रष है, उपाच जप सौगुना श्रेष्ठ है ओर मानस जप हजारयुना 
श्रेष्ठ है ।' 

मनसे जप करनेका - अभिप्राय यह है कि जैसे कोई “राम? 
नामका जप करता है तो उसे उचित है किं मनसे “एः ओर (मः- 
इन अक्षरौका चिन्तन ( स्मरण ) करे । या जिस प्रकार कोई मलुम्य 
विसीको मनसे याद करता है, उसी प्रकार नामको मनसे याद 
करना भी मानसिक जप है । 

२. नामका जप युरूपसे हना चाहिये | अपनी ओरसे तो 
किसीके सामने प्रकट करना ही नी चाहिये वित यदि अनुमानसे 
को$ जान जाय तो भनमे क्ना होनी चाहिये । जैसे खी अपने 


मण जी° स १४ 


२९० मलुष्य-जीवनकी सफरता 


पतिके व्रमको छिपाती है, इसी प्रकार नाम-जपको गुप्त रखना चाहिये । 
वो पूञे तो भी ठलित ओर मौन हो जाना चाहिये । कोई भी 
हमारा संकेत ेसा नहीं होना चाहिये, ` जिससे दूसरोपर यह प्रभाव 
पड़े किं यह मगवानके नामका स्मरण करता है । इस विषयमे एक 
कहानी है-- 

एक मनुष्य गुप्-मावसे राम-नामका जप किया करता था । 
उसके सभी ठ्ड्के भगवानके भक्त थे ओर भगवानूका भजन किया 
करते थे । वे सम्षते थे कि हमारे पिताजी भजन नहीं करते है | 
अतः समय-समयपर वे पिताजीसे भगवान्‌का नाम जपनेके चयि 
विनयपूर्वक प्रार्थना किया करते, कितु वे मोन हो जाते, कोई उत्तर 
न देकर हस देते थे । एक दिन रात्रिके समय जववेसो रहे थे 
तो निद्राम उनके मुखसे “ाम-रामः ेसे शब्द निकले । यह सुनकर 
उनके छ्डकोने ग्रातःकाक बड़ा उत्सव मनाया ओर यज्ञ, दान आदि 
पुण्य करम किये । यह देखकर पिताजीने पूछा किं आज कौन-सा 
पर्वं है । पुत्रोने प्रसनतापू्वक कहा-्वडे ही हर्षकी बात है कि 
आज रात्रिम निद्राके समय आपके हसे “राम-रामः का उचारण 
आ, जो कि जाम्रत्‌-अवस्थामे भी कभी आपके महसे नही सुना 
गया । इसी बातको केकर हमटोग आज प्रसनतासे हपूर्वक यह उत्सव 
मना रहे दै ।' यह सुनकर पिताजीको बहत र्जा इई । इसे 
कहते है गुप्तरूपसे जप करना । 

नामका जप ्रद्रासे करना चाहिये । प्रायः .ठोग श्रदधासे 
नहीं करते । श्रद्धा न होनेके कारण जप करते-करते उनको -आरुस्य 
आ जाता है, जिससे कभी-कभी माला हासे गिर पड़ती है ओर 


च 
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यह भी माम नहीं रहता कि किंतना जप किया । श्रद्धापूर्वकं जप 
करनेसे ये सब दोष नहीं आते तथा मजन ैर्य, उत्साह, प्रसनता 
ओर स॒त्कासूर्वक होता है । 

9-नामका जप व्रेमपर्वक करना चाहिये । प्रायः छोग॒जप 
्मपूर्वक नहीं करते दै; क्योकि भजन करते समय उनका मन 
संसारम आसक्तिके कारण इधर-उधर संसारकी ओर भाग जाता है । 
वितु जो ब्रेमपूर्वक भगवानूका भजन करता है, उसके भजनका तार्‌ 
नही ्ूटता, उसका मन कमी इधर-उधर नहीं भागता, अपितु निरन्तर 
भजन होता रहता है । उसे भजन करना नहीं पडता, वह अनायास 
ही ह्येता रहता है । जँ मजनके लि प्रयत्न करना पडता है, वहाँ 
तरेमकी कमी है । जर्हाँ सचा प्रेम होगा, वरहो जप खतः ही होगा । 
बल्कि यदि कभी नामका विस्मरण हो जाता है तो वह बहत ही 
व्याुर हो जाता दै । | 

परंतु यह स्थिति तभी होगी, जब भजन किया जायगा । 
भजन करना नहीं पडता, होता है- इसका अर्थं यह नहीं किं 
भजनका अभ्यास न करे ओर उसके अपने-आप होनेकी प्रतीक्षा 
करता रहे तथा अपनेको सर्वथा असमर्थं मान ले । इसका अभिप्राय 
तो यह है कि प्रम होनेपर भजन खयमेव होता है, परंतु आरम्भमें 
तो प्रेम होनेके ल्य भजन करना ही चाहिये । 

५- नामका जप निष्कामभावसे करना चाहिये । प्रायः कोग 
निष्काममावसे नहीं करते । कोई कञ्चन-कामिनीके च्य ओर कोई 
मान-बड़ाई, पूजा-प्रतिषठाके स्यि तथा कोई अन्य खार्थकी कामनासे 
करते है; वितु जब निष्काममाव हो जाता है, तब ये सबं बाते विषके 
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तुल्य गती है । भक्त प्रहादके विषये वर्णन है कि जव भगवान्‌ले 
्रवाट होकर प्रहादसे वर मोगनेके व्यि कहा, तव ्रहादने उत्तर 
दिया कि-- 
नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वे वणिक्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।१०।४ ) 
'जगहुरो ! परीक्षके सिवा ेसा कहनेका ओर कोई कारण 
नहीं दीखता; क्योकि आप परम दयाटु है । आपसे जो सेवक अपनी 
कामना पूरणं करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो छेन-देन 
कटनेवाख बनिया ही है | 
इस प्रकार कोई कामना न रखकर भजन कएना ही निष्काम- 
भावसे भजन करना है । 
६-साधनकाठ्के समय भी एकान्त ओर पवित्र स्थान 
आसनसे वेऽकर इन्द्रयव वाहसके वियोसे ओर मनको भीतरके 
निषे रहित करके अपनेवो जो प्रिय को, उसी नामका अर्थं ओर 
मावसहित जप करना चाहिये । 
७-रतरिमे शयनके समय भी भगवनामके गुण, 


4 प्रभाव, तच ओर 
रहस्ये स्मरणपूर्वक उसका निरन्तर 


जप कते हए ही शयन काना चाहिये। 
उपथुकत प्रकारसे नामका जप्र केप मनुष्य भगवानूके नामके 
यण प्राव, तत्व, रहस्यको समञ्च जाता है, जिसे समञ्ञनेके साय 
दी तत्काल भगवान्‌ परति हो जाती हे | 

अव भगवनामके गुणः प्रभाव, 


त्व, रहस्यका समञ्चना क्या 
दै, यह बात बतलयी जाती है | पः 


4 


१ 








| 
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१. मगवानके नामके गुण-जैसे वीजके अद्र बृक्ष है, पर वह 
दीखता नही, वैसे ही भगवानूकै नामके अंद्र भगवान्‌क सारे गुण 
हैः पर वे दीखते नदी कितु बीजको भूमिम बोकर पानी डाठनेसे 
वह॒ अङ्कसि हो जाता है ओर फिर उसमे शनैः-रानैः स्कन्धः 
शाखा, पत्त मञ्चरी, फल आदि ठग जाते है, इस प्रकार वह बरद्धिको 
प्राप्त होकर पूर्णं ॒खूपसे दृक्ष हो जाता है, इसी प्रकार जो नामका 
जपरूपर बीज है, उसे हृदयरूणी भूमिम बोकर ध्यानरूपी जरसे 
सींचनेपर भगवान्‌के क्षमा, दया, समता, संतोष, दान्ति, सत्यः 
सरख्ता, ब्रम, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त गुण उस नाम-जापकमें 
अङ्कुरित होकर विकसित हो जाते है, जिससे वह भगवानूको प्रा 
हो जाता है । भगवनाममे अपरिमित गुण है, उसकी महिमा रोष, 
मेदा; गणेरा, दिनेरा भी नहीं गा सकते । श्रीतुलसीदासजीने नाम- 
महिमा कहते इए यर्हातक कह दिया कि-- 

कहो करा गि नाम बड़ाई । रासु न सकि नाम गुन गाद ॥ 

२. भगवानूके नामका प्रभाव-भगवनामके जपके प्रभावसे 
सम्पूरणं दुर्मणः दुराचार, र्स्य, प्रमाद, दुर्व्यसन एवं समस्त दुःख , 
ओर विकारोका नारा हो जाता है । नाम-जपके प्रभावसे बडे भारी 
पापी ओर नीचका भी उद्धार हो सकता है ( देखिये गीता अ० ९, 
छोकं २०-३१ ) तथा इसके सिवा, भगवान्‌ उसके अनुकूल हो 
जाते है एवं वह भगवान्‌को तच्वसे जान जाता है ओर भगवान्‌को 
प्राप्त होकर परम शान्ति ओर परम आनन्दको प्राप्त हो जाता है । 


श्रीतुरसीदासजीने तो भगवानूसे भी बदकर भगवानूके नामका 
प्रभाव बताया है-- 
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राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साघु सुखारी ॥ 
नासु सप्रेम जपत अनयासा 1 भगत होहि सुद मंगर बासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खरु कुमति सुधारी ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अपतु अजामिल गज गनिकाऊ ॥ भए सुङ्खत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 

३. भगवानके नामका तत्व-जिस प्रकार आकारामे निराकार- 
खूयसे सित जक सृष्ष्म होनेके कारण दीखता नहीं, वितु वही जल 
जब बादक्के रूपमे आकर वरँदोके रूपमे बरसता है ओर फिर बही 
जर ब्पी या ओढोके रूपमे बरसता है, तब वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
हो जाता है; उसी प्रकार निर्युण-निराकाररूपसे स्थित परमात्मा सूक्ष्म 
होनेके कारण नहीं दीखता, कितु वही परमात्मा जब सगुणनिराकार्‌ 
रूपसे प्रकट होकर संसारकी सचना करते है ओर फिर वही सर्वव्यापी 
परमात्मा महान्‌ प्रकारामय तेजके पुञ्चरूपमे प्रकट होकर सगुण- 
साकाररूपमे आते है, तब वे परत्य दष्गोचर हो जते है । गम्भीरतासे 
विचार करनेपर तत््वसे यदी सिद्ध होता है कि आकारामे जो निराकार 
रूपसे अप्रकट जक है ओर जो बादल, बूंद, बर्फ तथा ओखके 
रूपमे जल है, वह वस्तुतः तालिक दष्िसे विचार करके देखा जाय 
तो एक जसे भिन्न ओर कोई वस्तु नहीं| इसी प्रकार तालिकः. दृष्टस 
विचारकर देखा जाय तो सगुण-निण, साकार-निराकार, व्यक्त अव्यक्त 
समी भगवान ही खर्प दै, वे सव भगवानूसे मित्र को$ दूस 
वस्तु नहीं । भगवान्‌ ओर भगवानका नाम एकं ही है, उनमे को 
अद नदी है । भतः नो माना तल है, बही मानक नामा 
ततल दै-यह समञ्लना ही नामका तत्व समञ्ना है 
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जो भगवान्‌को अनन्य ओर निष्कामभावसे भजता है, वह 
भगवान्‌को त्तः, जानकर उन्हे प्राप्त हो जाता है । गीतामे 
भगवान्‌ कहते है-- । 
भक्त्या, त्वनन्यया . शक्य ४अहमेवंविधो ऽन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेष्टं च परंतप॥ , 
( ११।५४ ) 
"परंतु हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार मेँ 
त्यक्ष देखनेके ट्ि, त्से जाननेके च्ि तथा प्रवेश करनेके चयि 
अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके स्यि भी शक्य द | 
9. मगवानक्े नामका रहस्य--जो भगवानके नामके रहस्यको 
जानता है, वह भगवानूके नामकी ओटमें कभी पाप नहीं करता । 
(नामका जप करनेसे सारे पाप नष्ट हयो जते है--जब नामकी एेसी 
महिमा है तो म पापसे क्यो उद, भजन करके पापोका नाशा कर 
दगा ।' देस सभञ्चना नामकी ओटमे पाप कएना है । इसी प्रकार 
नामके जो दस अपराध है, उनको नाम-जप्रका रहस्य जाननेवाला 
कमी नहीं करता । दस अपराध ये है -- 
गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरो । 
वेदनिन्दां हरेनौमवबरात्पापसमीहनम्‌ ॥ 
अर्थवादं हरेनौम्नि पाखण्डं नामसंग्रहे । 
अल्से नास्तिके चैव॒ हरिनामोपदेशनम्‌ ॥ 
नामविस्सरणं चापि नास्न्यनाद्रमेव च । 
संत्यजेद्‌ दरतो वत्स दोषानेतान्सुदारूणान्‌ ॥ 
( नारदपु° १० तृ° ८२। २२-२४ ) 
श्रीसन्कुमारजी , बोटे-“वत्स नारद | गुरुकी ,अवहेरना, साधु- 
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महात्माओंवी निन्दा, भगवान्‌ शिव ओर विष्णुम भेदबुद्धिः वेदनिन्दा? 
भगवन्नामके बरपर पापाचार करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद्‌ 
समञ्चना, नाम लेनेमे पाखण्ड करना, आसी ओर नास्तिकको 
भगवन्नामका उपदेश देना, मगवन्नामको जान-वृञ्चकर भूना तथा 
नामका अनादर करएना--इन ८ दस ) भयंकर दोषोको दूरसे ही 
व्याग देना चाहिये |? 

नामका जप करनेसे पापका नाश होता है, न कि बृद्धि । 
अतः जो व्यक्ति नाम-नपसे पापको धो डारनेकी बात सोचकर पाप 
करता है, वह तो नामकी ओटमे पापोकी बृद्धि करता है । नाम-जप- 
माहास्यका तो यह रहस्य है कि उसके पहर्के किये हए पापका 
नाश हो जाता है ओर नये पाप उससे बनते नही । यदि किसी भी 
कारणसे उससे नये पाप बनते हँ यानी समङ्ञ-ञ्कर पाप होते है 
तो उसने नाम-जपके रहस्यको नहीं समञ्ञा | जो नामजपके रहस्यकौ 
समञ्च ठेता है, उससे किसी भी हाते पाप नही वनते तथा उसके 
द्वारा नामजप गुप्त ओर निष्काममावसे निरन्तर होता है । 

इस प्रकार भगवानका भजन शद्रा-भकतिपू्वका सदा-सर्बदा 
सकामभावसे करनेपए भी मगान्‌ प्राति हो सकती है । जसे 
द्रोपदीने वनमे बसा ऋषिकी वोपाधिसे अपने उटुम्बको बचानेकी 
कामनासे श्रद्धारमपूधक भगवन्नामकी पुकार 
तुरंत उसके पास आ गये । उस समय द्रोपदीने 
प्रकार प्रार्थना की-- 

कृष्ण ङृष्ण॒ महाबाहो देवकीनन्दनाब्यय ॥ 


वादेव जगन्नाथ भरणतातिविनाशन । 


री भगवानूसे इस 


स्गायी तो भगवान्‌ 


हतः 
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विश्वात्मन्‌ विद्वजनक विद्वहतंः प्रभो ऽव्यय ॥ 
प्रपन्नपाल गोपा प्रजापारख परात्पर । 


< > >< 
दुः्लासनादहं पूर्व सभायां मोचिता यथा । 
[= ५ 
तथैव संकटादस्मान्मासुद्ध तैमिहाहंसि ॥ 


( महा वन° २६३ । ८ ९ १०१ १६ ) 


८हे कृष्ण ] हे महाबाहो श्रीकृष्ण ! हे देवकीनन्दन ! हे अविनाशी 
वासुदेव । चरणोमे पडे इए दुखियोका दुःख दूर्‌ करनेवाठे हे 
जगदीखर ! तुम्हीं सम्पूर्णं जगते आत्मा हो । इस विश्वको बनाना 
ओर बिगाडना तुम्हारे ही हाथोका खेक है । ग्रमो ! तुम अविनारी 
हो । शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपा ! तुम्हीं सम्पूणं प्रजाके 
रक्षक परात्पर परमेश्वर हो । पहठे भी समामे दु :शासनके हाथसे 
जैसे तुमने सुन्ञे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी 
मेरा उद्धार करना उचित है ° 

इस प्रकार सकामभावसे पुकारनेपर भी भगवान्‌ प्रकट हो 
गये तो फिर निष्कामभावसे भजन करनेपर भगवानकी प्रक्षि हो जाय; 
इसमे. तो कहना ही क्या है ? 

अतएव हमलगोको भगवान्‌के नामका जप ओर कीर्तन शरद्धा- 
रमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
मनुष्य भगवानूके गुण प्रभाव, तख, रहस्यको समञ्चकर परम शान्ति 
ओर प्रम आनन्दरूप परमात्माको प्रात हो जाता है । 


--ठ~ ठट नु 


अनन्य. भक्ति ओर भरत आदिका प्रेम 
भक्तिकी महिमा अतुख्नीय है । भक्तिका लक्षण बताते हए 
सुनिवर शाण्डिल्यने कहा है--“सा परानुरक्तिरीश्वरेः ( १ ।२ ) 
अर्थात्‌ €&रे परानुरक्तिः भक्तिः ईश्वरे जो परम अनुराग है, 
उसका नाम भक्ति है । कोई कहते है कि भमन्‌, धातुसे भक्ति शब्द 
ननता है भन्‌ सेवायाम्‌“-+मन्‌ धातुका सेवाके अर्थम प्रयोग 
होता हैः इसच्यि भगवानकी जो सेवा है, उसका नाम भक्ति है । 
गवानी आज्ञाका पान करना, मगवानूकी सेवा-पूजा काएना, इसका 
नाम भक्ति है । कोई कहते है कि भक्ति वह है जिसका खरूय 
मक्त प्रह्ादजीने बताया है- - 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचलं वन्नं दायं ससवमातमनेदनम ॥ ` 
( शरीमद्धा० ७।५। २३ ) 
श्रीभगवानके नामः खूप, कील, गुणः, परमाव, तल, रहस्यकी 
वातोंका कानेसि श्रवण करना, यह श्रवण.भक्ति है; वाणीस उनका 
कयन करना कीर्तनःभक्ति है तया मनसे मनन काना ल 
है । मगवानके सयुगनताकषर खस्पकी-पाुकाकी सेवा, चरणोकी 


+ । 


विवि ~~ 
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सेवा, चरणामृत लेना, चरणधूछि ेना--यह पादसेवन-भक्ति है । 
यह पादसेवन-भक्ति मन्दिरमे जाकर भी की जा सकती है ओर धरमे 
भी कर्‌ सकते है । घरकी अपेक्षा हृदयरूपी मन्दिरमे या आकाशमे 
सगवानूके खरूपकी  खापना करके मानसिक भावसे भगवानकी 
चरण-सेवा आदि करना ओर भी उत्तम है । अथवा भगवान्‌को सब 
जगह व्यापक समञ्चकर या सबको भगवान्‌का स्वरूप समश्चकर सबके 
चरणोकी सेवा करना सर्वोत्तम पादसेवन है । इसी प्रकार मन्दिरमे 
या धरमे पूजा करनेकी अपेक्षा हृदयरूपी मन्दिरमे भगवानूकी स्थापना 
कवे पूजा करना या नेतरोको वंद करके आकारमे--भगवानकं 
खरूपरकी स्थापना करके मनसे भगवान्‌की पूजा करना बहुत ही उत्तम 
हे | उससे भी उत्तम है गीताके अठारहवे अध्यायके ४६ वे छोकके 
आधारपर समस्त ्रह्माण्डमे भगवान्‌ विराजमान हो रहे दै यों 
समञ्चकर अपने मानसिक भवोँसे या कमक द्वारा सबकी सेवाःूजा 
करना, यह अर्चन-भक्ति है । मन्दिरोमे जाकर भगवान्‌को नमस्कार 
करना, घरमे मगवान्‌की मूतिंको नमस्कार करना या भगवानके खरूप- 
को मनसे स्थापना करके नमस्कार करना या सारी दुनियाको भगवान्‌ 
का खूप समञ्चकर सबको मनसे नमस्कार करना--यह वन्दन-भक्ति 
है । ये चों क्रियारूप है ओर दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन-- 
ये तीनो भावलूप है । भगवान्‌ हमारे खामी ओर हम उनके सेवक-- 
यह दास्यभाव है । प्रस हमारे मित्र ओर हम उनके मित्र-- यह 
सख्यमाव है । तथा प्रसुको सर्वत्र समञ्चकर अपना तनः, मनः धन 
सर्वख प्रमुके समर्पण कर देना--यह आत्मनिवेदनमभाव है । 


ये जो भक्तिके नो प्रकार बताये है, इनमेसे एकं प्रकारकी सक्ति 
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भी निष्काममावसे अच्छी प्रकार की जनेपर कल्याण करनेवाटी है, 
फिर जिसमे भक्तिके नवो प्रकार हौ, उसका तो कहना ही क्या है । 
जसे प्रह्ादजीमे नौ प्रकारकी भक्ति थी, वैसे ही भरतजीमे भी थी । 
यह श्रीभरतजीमे नवधा भक्तिः नामक एक ठेखके द्वारा बताया 
गया है | 

वस्तुतः ये बहत ही उत्तम साधन है । इन सबका फ है- 
मगवानमे अनन्य प्रेम होना । भगवानूमे अनन्य प्रेम होना बहुत 
उच्कोटिकी भक्ति है । भक्तिके विषयमे जितनी बाते बतलायी गयी, 
ये सभी ठीक दै । इनमेसे जिसकी जिसमे शरदा, रुचि ओर इच्छा हो, 
उसीको वहं कर सकता है ओर उसीमे उसके घ्यि विरोष कभ है । 
भगवान्‌ने अनन्य भक्तिका माहात्य ओर खूप बताते हुए गीतके 
गयाहवे अध्यायके ५४ वै ओर ५५ वे शोकोमे कहा है _ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽज्ुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 

“रतु परंतपअर्ुन ! अनन्य मक्तिके द्वारा इस रकार ( चतुर्युज 
रूपवाखा ) भें प्रक्ष देखनेके च्वि, त्से जाननेके स्यि तथा प्रवेडा 
करनेके ्थि अर्यात्‌ एकीमावसे पर्त होनेके ण्वि भी शाबय |? 

मत्कमन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः 1 र 
को करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त क 
ओर सम्पूणं भूत-्राणियोमे वैरभावसे रहित ध त है 
पुरुष मुञ्चको ही प्रत होता, है | ~ ॥ 
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रामायणम श्रीतुरसीदासजी भी कहते है-- 


(4 [> = ७ 
सो अनन्य जके असि मति न टरं हनुमत । 


[ 


ञ्ञ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
वह्‌ मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी मति यानी बुद्धि इस सिद्वन्त- 
= से कभी हटती नहीं कि जो हुछ चराचर है, सब मेरे खाभी भगवानका 
ही खरूप है ओर भै उनका सेवक द्रं ।' 
यदि कहा जाय कि इसमें किंसका कथन टीक है तो इसका 
उततर यह्‌ ह कि समी ठीक है । जिसको जो अच्छा ठगेः वह उसीका 
अधिकारी है । जिसमे जिसकी श्रद्वा ओर रुचि आदि होः वही उसके 
ख्य विदोष खमभप्रद है । 
ये सव बातें संक्षेपसे मक्तिके विषयमे की गया । भक्तिका 
प्रकरण बहत बडा है | यह तो अल्यन्त संक्ेपसे बताया गया है। 
वासवम भक्तिकः सभी साधनक फक भगवानूमे अनन्य भौर विद 
गरम होना है । यदी असी भक्ति ओर यदी अनन्य शरण है । इसकी 
कसौटी यह है किं वह फिर भगवानूको मूढ नदौ सकता । वास्तवमे 
मगवान्‌का वियोग उसके व्यि मरणके समान असच है । श्रीनारद- 
मक्ति-सूत्र १९ मे कहा है-- 
नारदस्तु तदपिंताखिलाचारता तद्विस्सरणे परमव्याजुरतेति । 
वर्धं नारदके सिद्धान्तसे तो अपने सव कर्मोको भगवान्‌के 
अर्पण करना ओर मगवानूका विस्मरण होनेमे परम व्याकर होना ही 
भक्ति है |? 
` यही असी प्रेम है । जैसे स्ष्मणजीक मगवानूमे अनन्य प्रेम 


6 > 0 न 1 ९ 
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था, अतः वे भगवानके वियोगको सहन नहीं कर सकते ये, 
उसी प्रकार भरतजी, रातुष्नजी, सीताजी, हलमान्‌जीका भी रेसा 
ही त्रम था किं वे भगवानूसे अग होना नहीं चाहते थे ओर न होते 
थे । कभी अलग रहनेका काम पडा है तो परम श्रद्राके कारण 
भगवान आज्ञाको मनकर्‌ निरपाय होकर रहना पडा है । ठद्मण- 
जी ओर सीताजीने तो आङ्ञापाखनवे विषयमे प्रतीकार भी किया है | 
भगवान्‌ने कक्ष्षणजीसे कहा- भ्येया | तू यहीं रह । यँ मरत ओर 
रन नही है, भै भी यह नहीं रहता ह । दसी परित पिताजी 
ओर प्रजे ष्व वो आधार नहीं है, इसव्यि तेरा यहं राज्ये 
ही रहना उचित है । इसपर क्कमणजी बेर _ 


दीन्दि मोहि सिख नीकिं गोसाई । रागि अगम अपनी क्रां ॥ 


९ नाय | आपने ठीक बात कदी विं त्‌ यहीं रह; वयोकि 
मै यँ ही रहनेखायकं र वितु सने यह अपनी कायरताके कारण 
ही दुम प्रतीत हो रही हे | यदि बास्तवमे मेरा प्रेम होता ओर 


उसे कारण ५ यहो नेमे असमं होता तो आप एेसा क्यो कहते | 
जहा प्रेम होता है, वहं वियोग हो नही सकता | यदि आपके वियोगे 


की सम्भावना होती तो सु यल रहनेके ल्थि 
म आपके बाट्कके समान ट आपके प्रमे 
अल्ग न करे |? न 


आप कभी नहीं कहते । 
प्य हआ ह, मुञ्चे आप 


५ 


क न्््व्मस 


५ 
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मगवानूने सोचा कि वास्तवमे हमारे वियोगमे यहं प्ार्णोका 
त्याग कर देगा; इसख्ि उन्होने कहा--भेया ! माता सुमित्राकी 
आज्ञा जेवर चले आओ । इसपर लक्षमणजीने. जाकर मातसे आज्ञा 
ममी । माताने हर्षके साय आज्ञा दी ओर कहा--शवँ आज धन्य मै 
आज पुत्रवती हरू | । 

पुत्रवती जुबती जग सोदरं । रघुपति भगत जासु सुत दो ॥ 
| वही नारी पुत्रवती दै, जिसका पुत्र भगवान्‌का भक्त द्वा 
त्‌ भगवानूकी सेवाके ल्यि जाता है, अतः मनै धन्य ह| ओर 
कहती है-- 

तुम्दरेहिः भाग रासु बन जाही 1 दूखर हेतु तात कु नाहीं ॥ 

“षे प्यारे ! तेरे दी भाग्य खुरे हैः तेरे ही ख्य राम वनमें 
जते है ओर दूसरा कोई कारण नहीं है । मन्थरा ओर कैकेयी आदि- 


का जो कारण है, वृह तो एक निमिततमत्र है । वास्तवे रामक वन 


जनेमे त्‌ ही कारण है । त्चको वाँ सेवाका अवसर विरोष मिलेगा । 


वेदा ! सँ आज्ञा देती द । मेरा यही आशीवाद है, मेरा यही उपदेश 


ओर आदेश है कि त वनमे जाकर उनकी सेवा कर | सीताको मेरे 
समान अर्यात्‌ मकि समान ओर रामको पिता दशरथके समान समञ्ज- 
कर सेवा करना, जिससे उन्हे बनमे क्लेश न हो । वेदा जहौ 
राम है, वहीं अयोध्या है; जो सूयं है, वहीं दिन है ।' इस प्रकार 
माता घुमित्राने रक्ष्मणजीको उपदेश देकर बन जानेकी आज्ञा दी । 
तव ठक्षणजी हपू्वक श्रीरामके साथ वनमे चङे गये | 

यदि के कि लक्ष्मणजी बादमे भी दूसरी जगह गये है, उसं 
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समय उनके प्राण क्यो नहीं गये तो इसका उत्तर यह है कि भगवान्मे 
प्रम श्रद्धा होनेके कारण उस समय वे भगवानकी अज्ञा मानकर गये ` 
है, इसव्यि कोई दोष नहीं है; वितु वास्तवमे भगवान्‌ने जव ठ्कष्मण- 
जीका त्याग कर दिया, तव उन्होने तुरंत अपने प्राणोका त्याग 
कर दिया | वाल्मीकीय रामायण॑के उत्तरकाण्डमे कथा आती है कि क 
जव काक भगवान्‌ श्रीरामके पास आये, उस समय उन्होने मगवानूसे , 
यह ॒खीकार करा ट्या धा कि हमारी बातचीत एकान्तमे होनी । + 
उसवे वीचमें कोई नहीं आयेगा ओर यदि अयेगा तो उसे प्राण-दण्ड >. 
दिया जायगा ।° पर उस समय दुर्वासाजीने भगवान्‌ रामके पास जने- । 
का आग्रह किया, तव छक्मणजी टुवांसाजीके कोपके भयसे यह विचार “ 
करके कि, ये बुदटुम्बको भस्म कर डलेगे, मगवानके पास चे गये | क 
भगवान्‌ श्रीरामने सोचा कि अव क्या क्रिया जाय | मगवान्‌ने वशिष्ठजी 
आदि समस्त समभासदोसे पूरा, तव वरिष्ठनीने कहा विः अपनी 
अ्तिजञाका पाटन करो, ठ्मणका व्याग कर्‌ दो | इसपर श्रीरामचन्द्र 
जीने ठकष्मणसे का--(ससुरुपरका त्याग वधक ही समान है ।' एेसा ¦ 
कहकर श्रीरामने क्दमणजीका त्याग कर दिया । इसपर लक्षणजीने ` 
सरयूकै किनारे जाकर अपने प्राणोको छोड दिया । याद रखना ^ छ 
चाहिये कि महान्‌ पुरुपके द्वारा जिसका त्याग हो जाता है, वह उसके 
ण्य मरनेसे भी बढ़कर है |. 
इसी प्रकारक भक्ति ची श्रीसीताजीकी | मवान्‌ श्रीरमने कन `  ॥ 
जाते समय सीताको बनके भयंकर कष्टोको तलकर सास-सघुरकी 
सेवाके चयि अयोध्ये रहनेका अनुरोध कवा, वितु सीताने स 
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श्रमो | आपरने जो ये वनके बहत क्टेडं ।चताये, ये आपके वियोगके 
सामने कुछ भी नहीं है | वल्कि--.  ' 
` ` भोग रोग .सम भूषन भारू । जम ` जातना सरिख संसारू ॥ 

८दे ना ! संसारके भोग रोगके समान दै, गहने भाररूप है 
ओर संसार यम-यातनाके समान प्रतीतः होता है । 


पसे वचन कठोर सुनि जौं न हदड विरुगान । 

तो प्रु विषम वियोग दुल सदिदहिं पर्वरं प्रान ॥ 
आप मुञ्चे वार-बार यहाँ रहनेके ल्य कहते है, इन वचनौको 
सुनकर मेरा हृदय नहीं फटता है तो मेँ समञ्चती हं कि मेरा हृदय 


वच्रके समान कठोर है । मुञ्च प्रतीत होता है कि आप मुञ्चे छोडकर 


् 


चले जर्यगे ओर भै संसारम जीती रहै, आपके व्रियोगपे मरगी 
नहीं | यदि आपको यह विश्वास होता किं सीता मेरे वियोगको नहीं 
सह सकेगी तो आप मेरा कभी व्याग नहीं करते ।› इसघे महाराज 
प्रसन हो गये ओर वनमे साथ चटनेकी अनुमतिं दे दी । 

ध्यान दीजिये, श्रीसीताजीका कैसा आदर्श व्यवहार है । यदि 
कहं कि सीताजी रावणके यह साल्भर रही, तव उनके प्राण क्यों 
नहीं चले गये ९ व्रेम था तो श्रीरामके वियोगमे जीवित केसे रही. 
तो इस विषयपे श्रीतुकसीदासजीने रामायणमे ठ्खा है कि उस समय 
उनके जीनेका कारण यह था किं वे*भगवान्‌का ध्यान कर रही थीं, 
ग्राण मानो कारागारमे बंद हो गये थे । वह ध्यान डी उस कारागारका 
कपाटे था ओर भगवानके नामका निरन्तर जप चौकीदार ( प्हरेदार ) 
था^।. फिर ्राण किधरसे निकले  प्राणोकरः ' जनेके स्यि कोई रास्ता 
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ही नहीं रहा । इसपर यदि कोई कहे कि यहौँकी बात तो ठीक हैः 
कितु वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डमे छा है कि लोकापवादके 
कारण श्रीरामने सीताजीका त्याग कर दिया था । उस समय वे वैसे 
जीवित रहीं £ इसका उत्तर यही है किं भगवान्‌ परम श्रद्रा होनेके 
कारण भगवान्‌की आज्ञा मानकर ही उन्होंने प्रार्णोको रक्खा । जैसे 
परम श्रद्धाके कारण भरतजी श्रीरामके वियोगमें चौदह वष नन्दिप्राममें 
भगवान्की आज्ञा मानकर रहे, इसी प्रकार सीताजी भी भगवानूकी 
आज्ञा मानकर भगवान्‌कै वंशकी रक्षाके चयि वाल्मीकि-आश्रममें रहीं । 
सीताजीने लक्ष्मणजीसे स्पष्ट कह दिया था कि 'क्ष्षण |! म अपने 
ारीरका त्याग वर देती, पर मै गर्भवती ह| मै मर जाञँभी तो 
श्रीरामचन्द्रजीका वंश नहीं चलेगा | अतएव वंराकी रक्षके व्यि मँ 
अपने प्राणोको रक्री । मेरी ओरसे महाराजको दुरा कहना । 
पतिकी आज्ञाका पाटन करना ही मेरा प्रम कर्तव्य है | मेरे त्यागसे 
यदि महाराजका टोकापवाद दूर होता है तो सुञ्ञे उसीमे संतोष करना 
चाहिये । सीके जयि पति ही प्रम देवता हैः पति ही परम बन्धु है 
ओर पति ही परम गुरु है । पतिका प्रिय कायै करना ओर उसीमे 


प्रसन रहना खीका परम ध्म है ।' इस प्रकारे भाववो रखकर 
सीताजीने जीवन व्रिताया था | 


इसी प्रकार भरतजी ओर शतरुघरजीके विषयमे भी यही समञ्लना 


-चाहिये । भरतजी अयोध्यामे गये तो भगवानकी आज्ञा मानकर गये । 
फिर भी भरतजीने का--शचोदह वर्षके आधारके छ्ि अपनी 
चरण-पाटुका दे दीजिये ।› तब भगवानूने चरणपादुका दे दी । उत 
चरण-पादुकाको सिरर धारण करके भरतजीने कहा- “चौदह वर्षकी 
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अवधिके रेष होनेपर पंद्रह वर्षके पहले दिन यदि आप अयोष्यामे 
न पर्ैचैगे तो म अपने प्रार्णोका त्याग कर्‌ दूंगा | 


ध्यान देना चाहिये-मरतजीकी कितनी उत्तम श्रद्धा ओर प्रेम 
है । यह्‌ प्रेमकी उत्तम पराकाष्ठा है । हमलोगोंका भी भगवानूमे वैसा 
ही प्रेम होना चाहिये, जैसा कि भरतजी, शतघ्रजी, ठ्क्मणजी ओर 
सीताजीका था | हलुमान्‌जी तो सर्वदा भगवानक्े साय रहते ही थे । 
हनुमानजी आदिका दास्यभाव था । सीताजीका माधुर्यभाव था । 
सभी माव उत्तम है । किसी भी मावसे भगवान्‌की भक्ति करे, अन्तमं 
बह परमात्माको प्राप्त हो जाता. है । 


श्रीशन्ुघ्जीके भावको भी श्रीभरतजीके समान ही समञ्लना 
चाहिये । भरतजीकी कथा जो रामायणम आती है, उसके साथ-साय 
शत्रुघरजी तो रहते दी है । वाल्मीकीय रामायणमे शतु्तजीकी कह- 
कहीं अलग भी कथा आयी है । जिस समय ख्वणासुरके विजयका 
प्रसङ्ग आया, उस समय भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“ख्वणासुरर्‌ 
विजय प्राप्त करने .कौन जाता है इसपर भरतजी बोले--“ख्वणको 
तै मागा, कृपया मुस्े यह काम सौपा जाय । भरतजीके ये वचन 
सुनकर शतु्जीने कहा--खुनन्दन ! भैषले मैया तो अनेको कार्य 
कर चुके दै, नन्दि्राममे क भी बहुत उटा चुके है । अब इस 
सेवकके रहते इन्द ओर कष्ट न दिया जाय । भगवानने कडा-- 
(हूत अच्छी बात है । शात्रुघ ! त॒म जाओ ओर ख्वणासुरको मारकर 
तुम वहं राज्य करो । भै ज कुछ कह रहा द, उसके विरोधं को 
उत्तर न देना ।; शतुत्रजीने जब यह बात सुनी, तत्र वे बड़े रुजित 
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इए ओर बोले--“नाथ | यथपि वड़े भाईयों रहते छोेका अभिषेक 
यक्त नहीं है, तथापि मुञ्चे तो आपकी आज्ञाका पाटन. करनां है । 
वास्तवं भंश्षठे भैया भरतजीके प्रतिज्ञा कर चुकनेपर सुसञे कुछ बोना 
ही नहं चाहिये था, पर भेर महसे ८ख्वणको मै मार्गा" ये अनुचित 
शब्द निकक गये, इसीसे मेरी यह ८ आपके वियोगरूप › दुर्गति हयो 
रदी-है ।' फ दुःखित हृदयसे शतरुघजी वहोँ गये ओर क्णासुरको 
मारकर वहोँका..शासन करते रहे । जव भगवान्‌ श्रीराम परम धाम 
पधारनेको तैयार इए, तव इस वातको सुनकर शतरु्रजी भगवान्‌के 
पास आये ओर हाथ जोड़कर बोले--भहाराज ! म आपके साथ 
चलनेका दृद निश्चय करके यहाँ आया दु, आज इसके विपरीत आप 
इछ न कियेगा; कोक इससे बढ़कर मेरे च्ि को दूसरा दण्ड 
न होगा । म नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपकी आज्ञाका उल्लङ्खन हो|? 
विचार कीजिये, रालुघरजीका भगवान्‌ श्रीरासके साथ रहनेका 
कितना प्रबल आग्रह्‌ धा । इसी प्रकार अन्य सव भाह्योका ओर 
सीताजीका भीं यही आग्रह या नि हम भगवान्‌के साथ ही रहे । 
श्रीहलुमानूजीका भी यही भाव था, किंतु महाराजने हनुमानको 
संसारका हित करनेके ल्यि विशेष आज्ञा दे दी वि हनुमान्‌ ! लुम 
यी रहना ।' जिसका उचकोटिका परेम होता है, वह अपने प्मास्पदसे 
भठग नहीं रहना चाहता; ओर ्मासदूसे अल! रहना हो भी वसे 
सकता है तथा भगवानके विना वह जी भी कैसे सकता है; किंतु रसा 
सदकी आज्ञके पाटनकेव्मिहना पडतो शर्रख्ो वि दोष नदी । 


"भत धनः मल्क यन देक वेषि ॥ जम्‌ 
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श्रीरामके अयोध्या छोटनेमे विकम्ब हो रहा है, तब उस समय भरतजी 
विरहमें व्याकर होकर मन-दी-मन कहते दै-- 
।जन अवगुन प्रु मान न काऊ । दीन बंधु अति दुरु सुभा ॥ 
रभु अपने दासोके दोषकी ओर नहीं देखते, वे दीनोके बन्धु है, 
दीन ह, वे कोमल हृदयवाले है; इसख्यि वे अपनी ओर देखेंगे ।* 
मोरे जि भरोस द्द सोद । मिरिहहिं राम सगुन सुभ हों ॥ 
भनेरे मनमें दढ विधास है कि मुञ्चे भगवान्‌ अवद्य मिठेगे ओर 
शकुन भी शुभ होते है ॥ 
बीत अवधि रदष्टिं जें प्राना । अधमं कवन जग मोहि समाना ॥ 
अवधि बीत जाय ओर भगवान्‌ न पर्हैचे तो मेरे प्राण नहीं 
रहेंगे । यदि देहम प्राण रह जा्यँ तो फिर मेरे समान संसारे कोई 
पापी नहीं है ।' इस प्रकार मन-दी-मन विचार कर रे थे ओर उनकी 
रेसी ददा हो गयी कि-- 
राम बिरह सागर महं भरत मगन मन होत । 
विप्र रूप धरि पवनसुत आई गय जनु पोत ॥ ` 
रामका जो विरह है, यदी. सागर है, भरतका' मन उसमे निमग्न 
हो गया । उस समय जैसे छते एके व्यि नौका आ जाती है, ` 
इसी प्रकार हलुमान्‌जी ब्राह्मणका खूप धारण करके भरतके ल्यि आ 
पचे ओरं सूचना दी कि “मगवान्‌ श्रीरामचन््रजी लक््मणजी ओरं 
सीताजीसहित पधार रहै है । इस बांतको सुनकर भरतजीकी 
प्रसनताकी, को$ सीमा नहीं रही । जैसे कोई मछरी तड़फती हो 
ओर उसे.जल्म डर देनेसे उसके प्राण बच जति है, वैसी ही दशा 
भरतजीकी इई । सम्जना चादिये कि भरतजीका कितना उच कोटिक 


२३० मयुष्य-जीवनकी सफर्ता 


तरेम था कि भगवानूके वियोगमे एक क्षण भी उन्हे युगके समान 
ग्रतीत होता था | यह है प्रेमकी पराकाष्ठा । 
अव गीतोक्त मक्तिके विषयमे कुछ समन्चिये । गीतामे जो 
भक्तिकी बाते आयी है, वे सभी बहत ही उत्तम हैँ | उनमेसे किसी 
भी अंशको आप धारण कर ले तो आपका कल्याण होना सम्भव है | 
गीतामे रेसे बहत-से शोक दै, उनमेसे एक भी छ@ोक धारण कर छे 
तो कल्याणमे शङ्का नहीं है | 
एक शोक ही नर्ही, एक चरण भी धारण कर ठे, एक पद 
भी धारण कर छे तो भी कल्याण हो सकता है । जैसे-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( गीता १८ । ६५ ) 
हे अयन ! तु. सुञञमे मनवाला हो, मेरा भक्तं बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो ओर सु्चको प्रणाम कर्‌ । देसा करनेसे त्‌ मसे ही परा 
होगा, यह में त्से सत्य प्रतिज्ञा कता ह; क्योकि तु मेरा अत्यन्त 
प्रिय है ।' 
इन चार वातोको धारण केसे मगवानूकी पराति हो जाती है 
इसमे तो कहना दी क्या है, वित्‌ इस शषोकके एक पावो धारणं 
कःएनेसे भी परमाताकी प्राति हो सकाती है; जैसे “मन्मना धक्त- _ 
“षम मनवाला हो ° यह्‌ गीताम जगह-जगह बताया है । 
केवर सरणमात्रसे परमातमाकी प्राति 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं खक्भः पाथै नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


( गीता ८। ९४) 


॥ 
अ 
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८हे अर्जुन | जो पुरुष सुश्च अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर 
मुञ्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर सुञ्चमे युक्त इए 
योगीके य्य मै घुल द्र अर्यात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता द्रं ।' 
केवर पूजासे परमातमाकी प्राति 
परं पुष्पं फटं तोयं यो मे भक्त्था प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपदतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९। २६ ) 
ध्जो कोई भक्त मेरे स्यि प्रेमसे पत्र, पुष्प) फल; जर आदि 
अर्पण करता है, उस श्ुद्धवद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रमपूर्वक अर्षण 
किया हुआ वह पत्रपुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित 

खाता द्रु | 

केव नमस्कारसे परमात्माकी प्रापि 

पकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दशाश्वमेधावश्रयेन तुल्यः। 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 

कृष्णप्रणामी न॒ पुनभवाय ॥ 
( महा° शान्ति° ४७। ९१ ) 
'एक बार भी श्रीकृष्ण भगवान्‌को किया हआ प्रणाम दस्‌ 
अश्वमेध यज्ञोके अवभृथ-लानके समान होता है । इतना ही नही, 
दस अश्वमेध यज्ञ करनेवाला तो उसके फलक भोगकर पुनः जन्मको 
प्रात होता है, किंतु मगतरान्‌ कृष्णको प्रणाम करनेवाला पुनः संसारम 

नहीं अतिा ।' 


२३२ . ¦ मनुष्य-जीवनकी सफलता : ` 
¦ (केवल भक्तिसे. परमा्माकी प्रापषि 

` ` फिर भगवान्‌की भक्ति करनेवाला भक्त भक्तिसे भगवान्‌को प्रात 
हो जाय, इसमे तो कहना दी क्या है । गीतामे बताया है-- 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
(७।२२३) 
 द्देवताओको पूजनेधाले देवताओंको प्राप्त होते है ओर मेरे भक्त 
चाहे जैसे ही भजे, अन्तमें वे मुञ्जको ही प्राप्त होते है ॥ 

, इससे यह सिद्ध है किं, भक्तिके एकः अङ्ग तथा शरणागतिंके 
एक अङ्गसे भी भगवान्की प्राति हो सकती है । भगवानूकी शरणका 
जह प्रकरण आता है, व्हा भक्तिका भी उसमे अन्तमाव है ८ गीता 
९ | ३४ ) ओर जहौ सक्तिका प्रकरण है, वरँ शरणका उसमे 
अन्तर्माब है ( गीता ११। ५५ ) । समञ्चना चाहिये कि भक्तिके 
जो छक्षण दहै) प्रायः वे-दी शरणागतिके है ओर जो शरणागतिकें 
लक्षण है वे ही प्रायः मक्तिके है | शरणागतिके ओर भक्तिके लक्षण 
--दोनो क्गमग एकसे ही प्रतीत होते है । इसस्थि हमे मगनानूके 
शुरण्‌ दोक मृगवान्‌का भजन-ध्यान करके अपना जीवन विताना 
चाहिये । इससे हमारे आत्माका कल्याण बहुत शीघ्र हो सकता है | 
ओर दुक भी न वने तो विशरासपूैक निष्काम प्रेमभावसे भगवान 
निरन्तर स्मरण रखना चाहिय तथा भगवान स्वरूपरवो याद क 
नः-षुनः मुग्ध होना चाहिये; क्कि भगान सव्पका जो न 
ओर स्पृति दं, १ अग्रत समान रसमय, आनन्दमय . ओर्‌ परेममय 
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है । इसी प्रकार भगवानूके दर्शन, भाषण, स्प्च, वार्ताखाप आदि भी 
अमृतके समान रसमय, आनन्दमय ओर प्रेममय हैँ | इस प्रकार हमलोगो- 
को हर समय उनका रसास्वाद करते रहना चाहिये । उन्हे कभी नहीं 
मूकना चादिये । इस प्रकार हमलोगोंको मनसे मगवान्‌का दर्शन, माषण, 
सपरछ, वार्ताल्प ओर चिन्तन करना चाहिये । मनसे जो एसा, करना 
है, वह मनसे भगवान रमण करना है । इस रमणका फल भगवानूकी 
प्राप्ति है । भगवानूी प्राप्ति होनेपर जो भगवानूके दर्शन, भाषण; 
सपश, वार्ताखपर आदि प्रत्यक्ष होते है, वे तो अत्यन्त अढोकिक हैँ । 
इसस्ि साधकको साधनकाटमे भगवानूके स्वरूपमे मनसे रमण 
करना चाहिये | जव मनुष्य इस प्रकार ध्यान करके मनसे भी 
भगवानमे रमण करता है, तवर उसको अदधत अलौकिक आनन्दः । 
होता है । एेसा आनन्द कहीं भी नहीं हो सकता । भगवान्‌का जो 
प्रत्यक्ष सगुण-साकार स्वरूप है, वह बहत ही मधुर है । इसचल्यि 
उन्हे माधुरं कहते है । उन माधुर्य मूर्तिका दरशन, भाषण, स्रौ, 
वार्तलाप ओर चिन्तन- ये सभी आनन्दमय ओर अमृतमय है | 
इस बातको ध्यानमें रखकर अपना सारा जीवन भगवानूकी अनन्य 
भक्तिमे विताना चाहिये । जो मनुष्य इस बातको समञ्चकर.भी 
विषयभोगोम रमण करते है, वे मूख, गये-बीते ओर पामर है, वे 
संसारके विषयमोगर्ूपी धू चाट रहे है, वे -धिकार देनेयोग्य ओर 
निन्दा करनेयोग्य है । एेसा अवसर पाकर भी--इस प्रकार भगवानूकी 

कृपा ( दया ) होकर भी यदि हम मुक्तिसे वञ्चित रह जाये तो हमारे 
दि. बहुत दी शोकः दुःख ओर क्जकी बात है ! “`` 
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परमासाकी प्रातिके छिये निरारा नही 
होना चादिये 


= (~ 


बहूत-से भाई परमात्माकी प्रातिके व्यि यथासाध्य साधन करते 
है, पर.बहुत समयतक साधन करनेप्र भी जव परमात्माकी प्राप्ति 
नही होती, तव निरादा हो जते दै । पर वे सजन निराशा न होकर 
यदि परमात्माकी प्रति न होनेका कारण खोज तो उन पता ख्गेगा किं 
श्रद्धा, प्रेम तथा आदसपर्वकः, निःखार्थ॑मावसे तत्परताके साथ साधन 
न करना ही इसमे प्रधान कारण है । जिस प्रकार लोभी 
मलुष्य धनकी पराके व्यि पूरी तत्रताके साय प्रयत्न करता है, 
अपना सारा समय, समस्त बुद्विकौशठ धनकी प्रापिके प्रयतमे ही 
लगाता है तथा नित्य सावधानीके साथ देसा कोई भी काम नहँ 
करता जिससे धनकी तनिक भी क्षति हो । इसी प्रकार यदि श्रद्धाः 
त्रम तथा आद्रके साथ पूर्णं तत्परतासे निःखाथमावूर्वक साधन किया 
जाय तो इस युगमे परमात्माकी प्राप्ति बहत शीघ्र हो सकती है । 

आत्माके उद्धार या परमात्माकी प्रापतिमे अबतक जो विलम्ब 
हआ, उसे देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिये वरं भगवानके 
विविध आश्चासनोपर ध्यान देकर विरेषरूयसे साधनम प्रवृत्त होना 
चाहिये । भगवान्‌ने कहा है किं यदि मरते समय भी मेरा स्मरण 
कर ठे तो उसे मेरी प्रपि हो सकती है-- 

अन्तके च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्य संरायः ॥ 

( गीता ८ । ५ ) 


“जो पुरुष अन्तकाक्मे भी मुञ्च ( भगवान्‌ को ही स्मरण करता 


परमात्माकी घरापिके चयि निरादा नहीं होना चाहिये २३५ 


इआ शरीरको व्यागकर्‌ जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपवो प्रा होता 
है- इसमें कुछ भी संदाय नहीं है | 
पापी-से-पापीका तथा मू्ख-से-ूर्खका भी उद्धार परमात्माके यथार्थ 
्ञानसे ओर परमात्माकी भक्तिसे शीघ्रहो सकता है । भगवान्‌ कहते है - 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
स्वै क्ानश्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
( गीता ४। ३६ ) 
ध्यदि त्‌. अन्य सव परापियोसे भी अधिक पाप करनेवाटा है, . 
तो भी त्‌ ज्ञानरूप नौकाद्रारा निःसंदेह सम्पूरणं पाप-समुद्रसे भलीमोँति 
तर जायगा | 
अपि चेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ 


( गीता ९। ३०) 
ध्यदि कोई अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर 


सुञ्ञको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह 
यथां निश्वयवाखा है अथात्‌ उसने भकीरमोति निश्वय कर च्या है 
कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ भी नहं है | 

क्षिपं भवति धमौत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ 


( गीता ९।३१ ) 
धह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवारी परम 


शन्तिको प्राप्त होता है । हे अ्युन ! त्‌ निश्वयपूर्वक सत्य जान कि 
मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 


उस परम शान्तिकी प्राति भी ईशर, महात्मा, परलोक ओर 


२३६ . ` मचुष्य-जीवनकी सफकता 


शालखपर विश्वास होनेसे सहज ही हो सकती है | गीताम मगवान्‌ने 
बतलाया है- - 
श्रद्धारवोह्भते क्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ञानं रुच्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(४।३९) 

“जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्रावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 
होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विम्बके- तत्काल ही 
भगवत्‌-परा्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 

जो मनुष्य ष्यानयोगः, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि कुछ भी नहीं 
जानता, धसे अविवेकी मनुप्यका भी स्पुरपोका सङ्ग करके उनके 
आज्ञालुसार साधन करनेपर उद्वार हो सकता है | भगवान्‌ कहते है. 

अन्ये त्वे : श्चुत्वान्ये 
स शरुत्वान्भ्य उपासते । 
तऽप्पे चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गीता १३। २५ ) \ 
~ ~. 

"रतु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धिवाले परुष है, वे इस 
प्रकार न जानते हए दूसरोसे अर्थात्‌ तच्चके जाननेवासे परुषोसे सुनकर 
ही तद्जसार उपासना कते है ओर वे श्रवणपरायणं पुरुष भी मु 
रूप संसारसागश्को निःसंदेह तर जते है | ` ` "न 

अतएव प्ररमात्माकी 'प्रापतिके न .होनेमे श्रद्धा ओर्‌ आद्रपूवैका 
तत्परताके' साय साधन न करना ही सुंल्य कारण है | अतः इमे 

आ 2. धं ६ ६ 
शरदरा ओर आदरपर्वक तस्ते साधु साधन करना चाहिये 
भगवान्‌ गीताम कहते दै-- | 
तं विचाद्‌ म योगसंत्नितम्‌ ] 9. 
स निश्चयेन ययो योगोऽनिवि म्‌ ॥ १, ५ 
भ (न ४ ‡ 
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परमात्माक प्रा्िके चयि निश नदीं दोना चाहिये २३७ 


(जो दु ःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम 
योग है, उसको जानना चाहिये । वह॒ योग न उकताये इए अर्थात्‌ 
धैर्यं ओर उत्साहयुक्त चित्तसे निश्वयपूर्क करना कर्तन्य है ।' 

अतः हमको कभी निराश नहीं होना चाहिये । निराशासे हानिके 
अतिरिक्त कोई भी छाम नहीं है । हमारे परम सुहृद्‌ भगवान्‌का वरद- 
हस्त जव सदा हमारे सिरपर है, तव हम निराह क्यों हों । मगवान्‌ने 
खयं आश्वासन दिया है कि जो प्रेमपू्वक सुज्ञे भजता है, उसे मे 
खयं ज्ञान देता ` 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

( गौता १० । १० ) 
` (उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे छ्गे इए ओर ब्रेमपूव॑क 
भजनेवाटे भक्तोको मै वह तचज्ञानरूप योग देता ह, जिससे वे सुञ्चको 
ही प्राप्त होते है ।' । 
तेषामेवाजुकम्पाथमहमक्ञानजं तमः । 
: ¦ नाह्याम्यात्मभावस्थोः क्षानदीपेन भाखता ॥ 
( गीता १० । ११ ) 
४हे अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके ल्यि उनके अन्तः- 
करणम स्ित' हआ भै खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारक 
प्रकाशमय तचज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता ह ।' 

हरा तो केवर इतना ही काम है किं हम वि्रासपूरवक नित्य- 
निस्तर भगवान केव याद्‌ रकं । भगवानवा नित्य-निरन्तर स्मरण 
शखनेसेःरीवान्‌ी प्राति खुगमतासे ही जाती है । मगवान्‌ने कहा है-- ` 


२३८ मनुष्य-जीवनकी सफलता 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यदाः । 
तस्याह ॒सखुखभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४) 

दे अन ! जो पुरुष सुञ्मे अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर 
सञ्च पर्पोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुञ्चे युक्त इए 
योगीके व्यि भै सुलम हँ अर्थ्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता दर| 

निलयनिरन्तर स्मरण कानेसे भगवान्‌ प्म हो जाता है ओर 
प्रम होनेप्र भगवानूवी प्रपि हो जाती है । श्रीरामचरितमानसे भगवान्‌ 
शिवजी कहते है _ § 

इरि व्यापक सवत्र समाना । म्म ते प्रगट होहि मँ जाना ॥ 

जहा प्रम होता है, बँ चित्तवी वृत्ति ठग जाती है; जिन- 


जिन विष्यो प्रेम होता है, उन-उनमे चित्त स्वाभाविक संप्र हयो 
जाता है | अतः जव भगवानमे 


शीपघ्रतासे हो सकती है | ्रीवेदव्यासजीनि वहा है _ 
द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण 


( विष्णुषु ६।२॥ १९५ ) 
“जो फठ सत्ययुगे दस वषं तपसया आदि कएनेसे मिता है, 


र 





परमात्माकी प्राक ल्य निरा नदीं दोना चाहिये ` २३९ 


उसे मनुष्य त्रेतामे एक वर्ष, द्वापरे एक मास ओर कल्युगमें एक 
दिन-रातमे प्रप्त कर ठेता है ।' 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेखेतायां द्वापरे ऽचैयन्‌ । 
यदाभोति तदाप्नोति कल संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपु° ६ । २। १७ ) 
८जो फक सत्ययुगम ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञोके अनुष्ठानसे ओर 
द्वापरमे देवपूजासे प्राप्त होता है, वही कलियुगमे केरावका 
नाम-कीर्तन करनेसे मिक जाता है |! 
महामुनि परारारजी कहते दै -- 
अत्यन्तदुष्रस्य कटे्यमेको महान्‌ गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य सु्तवन्धः परं जेत्‌ ॥ 
( विष्णुपु° & । २।४० ) 
(इस अत्यन्त दुष्ट क्युगमे यदी एक महान्‌ गुण है कि इस 
युगम केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णा नाम-संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य 
समस्त बन्धनोसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त कर ठेता है ।' 
श्रतुलसीदासजीने भी कहा है-- 
करिजुग सम जुग आन निं ओं नर कर बिस्वास । 
गाद राम गुन गन बिमरु भव तर बिनर्हि प्रयास ॥ 


अतएव कभी निरारा न होकर तत्परताके साथ हर स्मय 
श्रद्वा्रमपूरवक . निः स्वार्थमावसे भगवानूको याद रखते इए उनकी 
उपासना करनी चाहिये तथा भगवान प्रेम होनेके स्यि भगवान्‌से 
स्तुति-ग्ा्थना करनी चाहिये । एेसा कएनेपर भगवानकी प्रापि शीप्र 
होनेमे को$ संदेह नहीं है । 


~ 2 क 


गीतामें ईैश्र-भक्ति 


मगवुनूकी भक्तिके सम्बन्धमे वही पुरुप कुछ ठ्खि सकते है 
जनो मगुवानूकी अनन्य विदध भक्ति करते है । पँ तो एक साधारण 
पुरुष रः, इसलिये अपनी साधारण वबुद्धिके अनुसार कुछ ट्खिनेका 
प्रयास कर रहा हरू । ; 


छ सजन कहते हैँ कि गीतके प्रथम छः अध्यायोमे क्का 
विवेचन है, अतः यह कर्मकाण्ड है; सातसे वारहतक वीचके छः 
अध्यायो मक्तिका" विवेचन दै, अतः वह उपासनाकाण्ड है ओर 
तेएदसे,अमरहतक अन्तके छः अध्याय ज्ञानका विवेचन है, इसय्ि 
वह ज्ञानकाण्ड है; उनका यह कथन किसी अंरामे दीव है | प्रतु 
सक्मतासे विचार करके देखनेप्र यह पता ठगता है किं प्रयम छ 
भध्यायोम कमेका विषय अधिकः है; परंतु यह वात नहीं हे कि 
अन्यान्य अध्यायोँमे कमक प्रकरण नहीं आया हो | इसी | रः 
सातसे वारहतक बीचके छः अध्यायोमे अधिकांश विषय मक्षिका है; 
परंतु यह, बात नहीं है कि गीताम. अन्य स्थलोप्र तिका प्रवरण 
नही ;है ;। गीताका प्रथम अध्याय तो मूमिवाके समान है | ९ 
दूसरेसे अठरहवे अध्यायतक सभीमे न्यूनाधिक ख्यते भक्तिका विकेचन 
है 1; इसी प्रकार्‌ अन्तिम तेरहसे अमरहतककरे अध्यायोमे ततस 
्रक्ररण्‌.अधरक है, परंतु अन्यान्य खलम भी ज्ञानक विषय है बोर 
इन तीनों काण्डम ही केवल करम, भक्ति तथा ज्ञानके वषय है, रेखा 
नदीं है । आरम्भके छः अध्यायो ज्ञान ओर भक्तिका विषय शी तां 
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गीताम ईश्वर-भक्ति . २४१ 


है | इसी प्रकार छःसे वारहतकके अध्यायोमे भी कुक्कु कर्म ओर 
ज्ञानका विषय भी आया है | ेसे ही अन्तिम तेरहसे अलरहतक 
छः अध्याये कर्मका विषय भी है ओर भक्तिका भी । अठरहवें 
अध्यायमे तो साथ-साथ सभी विषय अये हैँ | इस अध्यायके पहले 
छोकमे अनका ग्रश्च है | तदनन्तर दूसरेसे बारहवे शकतक 
केवट कर्मयोगका विषय है । फिर तेरहधैसे चाटीसवें कतक सांख्य 
अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है । इसके बाद इकतालीसवैसे अडतारीसे 
छोकतक भक्तिसामान्य कर्मयोगका प्रकरण है क्योकि यँ वर्णाश्रम- 
घर्मकी शिक्षा देते हए छियाटीसवे शछोकमे भगवानूने भक्तिसहित 
कर्मयोगकी व्याख्या की है । इसके अनन्तर उनचासवेंसे पचपनवें 
शोकतक उपासनासहित ज्ञानका अर्थात्‌ ज्ञानी परानिष्ठाका विषय 
है । इससे पहले तेरहधसे चाटीसवे कतक जो ज्ञानवी 
व्या्या की गयी है, उसमे उपासना नहीं है । उसमे यह बताया 
गया है किं ज्ञानी पुरषके कर्म॑किंस प्रकार होते है । पर योक 
वर्णनमें ज्ञानके साथ उपासनाकी भी प्रधानता है | इस ग्रकार केवर 
कर्म, उपासनासहित कर्म, केवल ज्ञान ओर उपासनासदित ज्ञान -इन 
चारो विषयोको बताकर अन्तम छष्यनवेसे लेकर छट इलोकतक 
भगवानूने भक्तिग्रधान कर्मयोगकी व्याख्या की है । इसमे भक्तिकी 
प्रधानता है; क्योकि अर्जुनक घ्यि यह खास उपदेश है--अन्तिम 
उपदेदा है, इसे अजनको धारण कराना है । इसीख्य भगवानूले 
सिद्धान्त बतलकर अनको अपने शरण अनेकी आज्ञा दी है ( गीता 
१८ । ६५.६६ ) । 

इसकेबाद्‌ अध्यायकी समाप्ति ( इछोक ६७ से ७८ ) तक गीताकी 
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महिमा है । इसमे अन्तिम अत्ते इलोकमे संजयके दवारा धृतरषट्वे 
प्रति विशेषरूपसे रेसे वचन कहे गय है, जिनसे अव भी धृतरा्टके यमे 
विवेक हो जाय ओर वे युद्धको रोक दै तो उत्तम है । 
^ __ भ ¢ (3 ~ तीनोका ~ 

इस प्रकार भीतामे सर्वत्र कर्म, भक्तिं ओर ज्ञान तीनोका ही 
अत्यन्त उत्कृष्ट विवेचन है । एक-एक विषयकी प्रधानताके करण 
ग्रथम छः अध्यायोको कर्मकाण्ड या कर्मयोग, बीचके छः अध्यायोंको 
उपासनाकाण्ड या भक्तियोग तथा अन्तके छः अध्यायोको ज्ञानकाण्ड 
या ज्ञानयोग भी कहा जा सकता है । 

अब, मीतामे किंस अध्यायमे करकं भक्तिका विवेचन है, 
इसका ठु इोकोको उद्धूत करके नमूनेके तौरपर दिण्दशन कराया 
जाताहे । 

गीताके दूसरे अध्यौयके ६१ वें इरोकमे भगवानूने भक्तिका 
विषय बताया है-- 

तानि सबौणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः 1 
बो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

“अजुन ! इसख्यि साधकको चादिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्दियो- 
को वराम करके समाहितचित्त इआ मेरे परायण होकर ध्यानमे बेटे, 
क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्रियो वरामे होती है, उसीकी बुद्धि सिर हो 
जाती है । स्थितप्रज्ञे ६ भगवान्‌ने यह भक्तिकी बात कही । 

इसी प्रकार तीसरे अध्यायमे-- 

मयि सवौणि क्मौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
( गीता ३।३० ) 





| 
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“मुज्ञ अन्तर्यामी परमात्मामे कगे इए वित्तदरारा सम्पूणं कर्मोको 
सुक्षम अर्पण करके आदारहितः ममतारहित ओर संतापरहित होकर 
यद्ध॒ कर । भगवान्‌ ययँ अञुनको अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोको 
अपनेमे समर्पण करनेकी आज्ञा दे रहे है । इसख्यि इसमे भक्तिका 
भाव प्रत्यक्ष है | 


इसी प्रकार चौथे अध्यायमे-- 
ये यथा मां प्रप्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वत्मौनुवर्तन्ते मचुष्याः पाथ सर्वशः ॥ 
८ गीता ४।११ ) 
हे अर्जुन ! जो भक्त सुस्े जिस प्रकार भजते है, मै भी उनको 
उसी प्रकार मजता ह; क्योकि सभी मनुष्य सवप्रकारसे मेरे ही 
मार्गका अनुसरण करतें हैँ ।' 
इसके पहले भगवान्‌ने अपने अवतारकी बात कही है ओर उस 
अवतारके तत्वको जाननेवाक्की महिमाका वणन क्रिया है-- 
जन्म क्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजैन्म नेति मामेति सोऽ जैन ॥ 
) ( गीता४।९) 
(दे अर्जुन ! मेरे जन्म ओर कर्म॑दिव्य अयात्‌ निर्म ओर 
अलोकिक है- इस प्रकार जो मनुष्य तत्छसे जान लेता है, वह शरीरको 


. व्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता, विंतु सुने ही प्राप्त होता है | 


यह भी भक्तिका विषय है । इस अध्यायमे भक्तिभावके अन्य ` 
श्लोक भी है । 
-इषी प्रकार पोच अध्यायके अन्तमे- 
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परोक्तारं यज्ञतपसां सवैलोकमदेश्वरम्‌ । 
खद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शन्तिच्छति ॥ 
( गीता ५। २९ ) 


हे अर्जुन ! मेरा भक्त मुक्षको यज्ञ॒ ओर तपोंका भोगनेवाला 
सम्पूरणं लोकोके $रका भी ईशर तथा सम्पूणं मूत-प्राणियोका सुहृद्‌ 
अर्थात्‌ खार्थरहित दयालु ओर प्रमी, देसा त्से जानकर शान्तिको 
ग्राप्त होता है ।! 
अब यह यह प्रन होता है कि भगवानको यज्ञ ओर तपोका 
भोक्ता जाननेसे शान्ति मिल्ती है या सबका महैश्वर जाननेसे, 
अथवा .सबका सुद्‌ जाननेसे या तीनोको जाननेसे १ इसका 
उत्तर यह है कि तीनोंके जाननेसे शन्ति मिले, इसमे तो कहना 
ही क्या दहै, इन तीनो एकके जाननेसे भी शान्ति मिल जाती 
है | जव हम यह समञ्च जायगे किं भगवान्‌ ही सव यज्ञोके 
भोक्ता दै तब अग्रिमे आहति डलेगे, किसीको भोजन देगे, या 
किंसीकी सेवा .करेगे तो यदी समञ्ेगे किं भगवान्‌ हौ अग्निखरूपसे 
हमारी आहति म्रहण कर रहे दै, भगवान्‌ ही अतिथि या गायके 
रूपसे हमारा भोजन खकार कर रहे है, अथवा भगवान्‌ ही हमारी 
सेवासे प्रसन हो रहे दै । यो सवम मगवदुद्ि हो सकती है ओर 
रेखा होनेपर परम शान्ति मिक सकती है- युक्ति हो सकती है । 
हम यदि यह समङ्ेगे कि भगवान्‌ सबसे उत्तम है, मेर है 
। पुरषोत्तम है, तो देसे ्ञनसे भी सक्ति हो जातीषहै। = 
यो मामेवमसंमूढो .जानाति प पुरुषोत्तमम्‌ 
सख सव॑विद्धजति मां स्वभावेन अ 
` (गता ९५।.१९ ) 





‰ 
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हे मारत ! जो ज्ञानी पुरुष .सुञ्चको इस प्रकार तत््वसे पुरुषोत्तम 
जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सव प्रकारसे निरन्तर सुञ्च वासुदेव 
पर्मेश्वरको ही भजता है 
तथा भगवान्‌ सवके सुद्‌ है, इसका यथार्थं ज्ञान होनेपर तो 
वह्‌ खयं सुद्‌ बन जाता है ओर उसमे भक्तिमान्‌ पुरुषके ( बारहवें 
अध्यायके १३ वैसे १९ वें ®@ोकतक बताये इए ) रक्षण प्रकट 
होने कग जते हैँ । जो भगवानको सुद्‌ मानता है, उस भगवानका 
अनुयायी मी सुद्‌ हो जाना चाहिये । भक्तके इस सौहादका वर्णन 
करते इए भगवानूने कहा है- 
अद्धेष्ा सर्वभूतानां मे्रः करूण प्व च ।॥ 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिखयः 1 
मय्यरपितमनोवुद्धियों मद्भक्तः स मे भियः ॥ 
( गीता १२। १३-१४ ) 


८जो पुरुष सब भूतोमे द्रेषभावसे रहित खार्थरहित सबका व्रेमी 

` ओर हैतरहित दया है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहितः खुख- 

दुःखी प्रापिमे सम ओर क्षमावान्‌ है अयात्‌ अपर करनेवारेके 

भी अमय देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन- 

इन्दियोसहित शरीरो वशे किय हए है ओर सुमे ट निश्चयवाला है, 

वह मुञजमे अर्पण किये हए मन-बुद्िवाखा मेरा भक्त स्चको प्रिय है ।' 
पच अध्यायमे भक्तिका विषय ओर भी आया हैः । जेसे-- 

ब्रह्मण्याधाय कमौणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः 


लिप्यते न स पापेन पद्मप्रमिवाम्भसा ॥ 
( गीता ५॥। १० ) 
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(जो पुरुष सब कर्मोको परमास्मामे अर्पण करके ओर आसक्तिको 
त्यागकर कर्म वरता है,वह पुरुष जसे कमलके; पत्तेकी भति पापस 
जिप्ि नहीं होता । 

छठे अध्यायमे कहा गया है- 


योगिनामपि सर्वैषां मद्रतेनान्तरात्मना 


अद्धावान्भजते ` यो मां ख मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता ६ । ४७ ) 


(सम्पूरणं योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुञ्मे लगे इए 
अन्तरात्मासि मुञ्चको निरन्तर भजता है, वह॒ योगी सुच परमश्रेष्ठ 
मान्य है +! 

यह्‌ भक्तिका प्रधान रोक है । इस अध्याय भक्तिके ओर 
ङ्छोक भी है । जेसे- 

यो मां पदयति सर्वत्र सवं च मयि पयति । 
तस्याहं न प्रणदयामि स च मे न प्रणयति ॥ 
( गीता ६।३० ) 

“जो पुरुष .सम्पू्णं मूतोमे सबके आत्मरूप मुञ्च वासुदेवको ही 
व्यापकः देखता है ओर सम्पूण मूतोको सञ्च वासुदेवके अन्त्मत देखता 
हे, उसके च्ि मै अदस्य नहीं होता ओर वह मेरे स्यि अदस्य नही 
होता; क्योकि वह मेरेमे एकीमावसे स्थित है ।' 

सातवे अध्यायमे भगवान्‌ कहते है - 

देवी शेषा गणमयी मम 
म 
( गीता ७ । १४ ) 


| 
| 
। 
॥ 
॥ 
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ध्यह॒ अढोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया 
बड़ी दुस्तर है, पतु जो पुरुष केवर मुञ्चको ही निरन्तर भजते हैँ, 
वे इस मायाको उ्ङ्कन कर जाते है अर्थात्‌ संसारसे तर जते है ।' 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुङृतिनोऽ जुन । 

आतां जिक्ञासुरथ्थीं क्ञानी च भरतषभ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त पकभक्तिर्विंरिष्यते । 

परियो हि ज्ञानिनो ऽत्य्थमहं सख च मम प्रियः ॥ 
८ गीता ७ । १६-१७ ) 
(हे भरतवंशियम शरेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्मवाले अर्था, आते, ` 
जिज्ञासु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी रेसे चार प्रकारक भक्तजन 
सुञ्चको भजते है । उनमें नित्य मेरेमे एकीमावसे सित अनन्य प्रेम- 
भक्तिवाल ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योकि सुञ्चको तत्वसे जानने- 
वाले ज्ञानीको भ अत्यन्त प्रिय द्व ओर वह ज्ञानी मुञ्चे अत्यन्त 

प्रिय है | 

सातवे अध्याये इसी प्रकार ओर भी बहुत-से सोक है; 
क्योकि सातवेसे बारह अध्यायतक तो गीताके सलोक भक्ति-प्रधान 
है ही । इसीसे तो इसे उपासनाकाण्ड भी कहते दै, परंतु यहं केवर 
दिग्दर्नके लि नमूना भर बताया गया है । ययँ एक बात विरोष- 
रूपसे ध्यानम रखनी चाहिये । वह॒ यह कि साततरसे बारहवे 
अध्यायतक अधिकारा श्छोकोमे जो भगवानके दवारा शब्द्‌ आये है, 
उनमे बहुत-से उनके अपने प्रति भगवान्‌का रक्ष्य करानेवाे हष 
कहीं “अह, कहीं “ममः, कहीं (मयिः के नामसे आये है ओर अजन- 
कर द्वारा भी दस तथा ग्यारहवे अध्यायमे जो शब्द आये है, वे भी 
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(मवान्‌, ध्वं, तवः इत्यादि रूपमे भगवानको क्ष्य करानेवाठे हैँ | 
प्रका स्लोकपर ध्यान दीजिये, सात््रेसे वारव अध्यायतक अधिकांश 
शछोक आपको रेसे ही मिठेगे । इनमें एेसे बहुत ही कम शछोक ह 
जो भगवान्‌का ठक्च करानेवाठ न हों । इसस्यि ये भक्तिप्रवान 
अध्याय है | भक्तिका विषय जितना इन अध्यायो आया है, उतना 
दूसरे अध्यायो नहीं आया है । सातवैसे वारहवे अध्यायतक 
अधिकांश श%ोकोमे भगवान प्रबोधक वाक्य है ओर उनका भाव 
ग्रतयक्ष है । प्रवरा करके देखनेसे आपको माटूम होगा । 
आव्य अध्यायमे भक्तिके बहुत-से छेक है-- 
अन्तकाटङे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ 1 
यः प्रयाति ख ॒मद्धावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ 
(गीता ८। ५) 
धजो पुरुष अन्तकाख्मे भी सुञ्चको ही स्मरण करता हआ 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्न होता 
है 1. इसमे कु भी संशाय नहीं है 
यहं यह भी कहा है- - 
तस्मात्सर्वेषु काठेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिममेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
सख्यि हे अर्जुन ! त. सव समये ८ ८ 
ल णर्‌ मरा स्मरण कर 
ओर युद्ध भी कए स प्रकार सुञचमे अर्पण विये इए मन-युद्धिसे 
युक्त होकर त्‌ निः संदेहः सुक्चको ही प्राप्त होगा |. . ` । 
` इसी प्रकार ओर भी- . ` 


५ 
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अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं खुखभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 
८हे अर्जुन ! जो पुरुष मुञचमे अनन्यचित्त होकर सदा ्ी निरन्तर 
ुदच पुरुपोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर सुञ्मे युक्त इए 
योगीव ण्य भै सुलभ ट, अ्यीत्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता द ॥ 
इस प्रकार, भक्तिके शोक ओर भी बहुत-से है, कितु यर्हौँ 
विस्तार नहीं करना है । आपको कैव दिखा देना है किं इस 
अध्यायमे भक्तिका विषय विस्तारसे है । 
नवम अध्यायकी तो बात ही क्या है, वह तो भक्तिसे ओतप्रोत 
है ही । इसमे विशेषरूपसे भक्तिके बहूत-से शोक भगवान्‌के द्वारा 
कटे गये है-- । 
, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९] २२) 
धजो अनन्य प्रेमी भक्तजन सञ्च परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते इए निष्कामभावसे भजते है, उन ॒नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन 
करनेवाले पुर्पोका योगक्षेम मरै खयं प्रात कर देता दं ' ( अप्ा्की 
्ाषिका नाम योग है ओर प्रा्की रक्षका नाम क्षेम है । ) 
प्नं पुष्पं फटं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं . भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
(जो को$ भक्त मेरे यि प्रमसे पत्र, पुष्पः फल, जल आदि अर्पण 
करता है, उसं जद्लदधि निष्काम प्रमी भक्तका प्रमपूर्वकं अपण किया 
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इआ वह पतरःपुष्ादि मै सगुणरूपसे प्रकट होकर ्रतिपूर्वैक खाता 
द अन्तम कहा है-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
( गीता ९।३४ ) 
पककेवल मुञ्च सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही अनन्य 
रेमे नित्य-निरन्तर अचर मनवाला हो ओर मुञ्च परमेश्वरको ही 
श्रदधापरमसहित, निष्काममावसे नाम, गुण ओर प्रमावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन ओर पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाखा हो तथा मन, 
चाणी ओर शरीरके द्वारा सवख अपण करके अतिराय श्रद्धा, भक्ति 
ओर्‌ प्रेमसे विहृर्तापू्ंक मेर पूजन करनेवाखा हो ओर सुज्ञ सर्व- 
शक्तिमान्‌, विभूति, बर, शय, माधु, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर 
खुदृदता आदि राणोंसे सम्पन, सवके आश्रयरूप वासुदेववो विनयभाव- 
पूर्वक, मक्तिसहितः साङ्ग दण्डवत्‌ग्रणाम कर, इस प्रकार मेरे रारण 
हआ त्‌ आत्माको मेरेमे एकीमाव करके मेरेको ही प्रा होगा ।' 
दसै अध्यायमे भगवानूकी विभूति ओर योग ( ग्रमाव ) 
बतलाया गया १ है । यह मगवानमे भक्ति उन्न होनेके व्यि है । 
भक्तिके विषयमे भी इसमे बहुत-से शोक है | उनमें ये ह ल 
धारण करने योग्य है-- 
मच्चित्ता मदरतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
स मां नित्य तप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
षां सततयुक्तानां भजतां 
ददामि बुद्धियोगं तं येन त | 


( गीता १० । ९-१० ) 
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(रे उन निरन्तर मुञजमे मन ल्गानेवाे ओर सुषम दी प्ार्णोको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी च्चौके द्वारा आपसमे मेर 
श्रभावको जनते हए तथा गुण ओर प्रभावसहित मेरा कयन करते 
हए ही निरन्तर संतु होते हैँ ओर सुञ्च वासुदेवम ही निरन्तर 
रमण करते है । उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे ल्गे इए ओर 
्मपूरवक भजनेवारे भक्तोको मै वह त््ञानरूपर योग देता द. 
जिससे वे मुङ्ञको ही प्राप्त होते है ।' 

इसके बाद ग्यारहवे अध्यायमे भगवान्‌ूने अपना विश्चखूप 
दिखलाया है ओर अर्जुनके दवारा भगवानके प्रभावसहित उनकी स्तुति- 
र्ना की गयी है, जो सर्वया भक्तिसे ओतप्रोत है | इसके अतिरिक्त 
इसमे भक्तिका साधन भी भगवानूने _बताया है । यहाँ विशेष 
साधनक दो श्रोक उद्धूत किये जति दै, जो अध्यायके अन्तमे 
मगवानूने कहे दै-- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽजुन 1 

्ञातुं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 

मत्कर्मक्घन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः 1 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ 

( गीता ११ । ५४-५५ ) 

“परंतु हे परंतप अन ! अनन्य भक्िके दारा तो इस प्रकार 
चतुर्युज रूपवाखा भँ प्रत्यक्ष देखनेके घ्य, तत्वसे जाननेके 
लियि तथा प्रवेश करनेके स्यि अथौत्‌ एकीमावसे प्रा होनेके ख्यिभी 
शाक्य द । 2 अर्जुन ! जो पुरुष केव मेरे ही च्य सब कुछ मेर समञ्जता 
इआ यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूर्ण कतैन्य-कर्मोको करनेवाख 
हे ओर मेरे परायण है अर्यात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर परम गति 
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मानवर सेरी प्राधिके व्यि तत्र है तथा मेरा भक्त है अथोत्‌ मेरे 
नाम, गुण, प्रमाव ओर रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान ओर 
पुटन-पाठनवा व्रेमसहित निष्काम भावसे निरन्तर अभ्यास करनेवाख 
हे ओर आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खी, पुत्र, धन भादि सम्पूणं 
सांसारिकि पदार्थमि स्नेदरहित है ओर सम्पूर्णं मूतम्राणियोमे वैरमावसे 
रहित है, रेसा वह अनन्य भक्तिवाखा पुरुष मेरेको ही प्रपत होता है ।' 
बारहो अध्याय तो भक्तिके उपदेशसे भरपूर है दी । भगवानने 
यहाँ निर्णय दे दिया है कि मेरा भक्त सबसे उत्तम है । अजनके 
यह पूनेपर कि “आपके सगुण, रूपकी ` उपासना करनेवाले उत्तम 
है या निर्मुणकी ?-भगवान्‌ने स्पष्ट कहा है-- 
मय्यावेद्य ` मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 1 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा ` मताः ॥ 
( गीता १२।२) 
हे अजुन । सुङ्षमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानमे कगे हए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर सुच 
सगुण ख्ख परमेखरको भजते हैः वे मुञ्चको योगियोमे अति उत्तम 
योगी मान्य है । इसच्यि मगवानने आगे चर्कर्‌ आज्ञा की है- - 
मय्येव ० आधत्ख मयि वुद्धि निवेदाय । 
निवरि मय्येव अत उध्वं न संरायः ॥ 
| (क 0 ( गीता १२॥। ८ 
त्‌ मे मनवो लगा ओर स॒मे ही लद्धिको वगा; ४ 
उपरान्त त्‌ सम ही. निवास करेगा अथात्‌ मेरेको ही प्रा होगा, 


इसमे कुक .भी संशय नही है ॥ : .. 


इस प्रकारं ओर भी बडत-से शोक इसमे भक्तिके वितु 


छ 


८ 





। 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
| ` 
॥ 
| 
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इने तो यद्य सार दिलाना है कि गीतके सभी अध्यायोमे भगवान्‌ने 
रक्तिका वर्भन किया है, जिनमे सतवसे टेक वारहधतक तो 
भक्तिका विशेषरूपसे वर्णन है दी | 
तरवे अध्याय भी मगवान्‌ने भक्तिके विषयमे कहा है-- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचरिणी । 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसं सदिं ॥ 
( गीता १३।१० ) 


मुच परमेश्वरम अनन्य योगके द्रा अन्यमिचारिणी भक्ति तथा 


एकान्त ओर शुद्र दशाम रहनेका खभाव ओर विषयासक्तं 


. मनुष्योके समुदायमे प्रेमा न होना | 


इसे ज्ञानकी प्रातिका साधन वताया हे । देसे दी चोदह्वेमे-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 1 


सख गुणान्समतीत्यैतानतरह्ममूयाय कल्पते ॥ 
(गीता १४ । २६ ) 


“जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके दारा सुञचको निरन्तर 
मजता है) वह भी इन तीनों युणोको भरीमोति खंधकर सचिदा- 
नन्दधन ब्रह्मको प्रप्त होनेके ल्यि योग्य बन जाता है ।' 

इसी प्रकार पंद्रह अध्यायमे भी-- 

ततः पदं तत्परिमार्मितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चां पुरुषं प्रपद्ये 
यतः भ्वृत्तिः प्र्ृता पुराणी ॥ 
04 1. {६८ (गीता १५।४ ) 
, , ; “उसके पश्चात्‌ उस. परमपदस्य परमेश्वरको भरीर्मोति 
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खोजना चाहिये कि जिसमे गये इष पुरुष पिर लोटकर संसा 
नही आते; ओर जिस पसमेखरसे इस पुरातन संसारृक्षकी 
्रृतति विस्तारको प्राप इई है, उसी आदि पुरुष नारायणके भँ 
रारण ह--इस प्रकार टद निश्चय करके उस परमे्वरका मनन 


ओर निदिध्यासन करना चाहिये | 


इस प्रकार, तीसरे छोकमे वैरग्यका उपदेशा देकर चौयेमे 
परमात्मके अन्वेषणका शरणागतिरूप उपाय बताया है | 
ओर भीक्हाहै- ` 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 

( गीता १५ । १९). 
हे भारत ! जो ज्ञानी पुरप सुञ्चको इस प्रकार तत्वसे पुरुषोत्तम 
जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर सुच वासुदेव 
परमेस्रको ही भजता है | 

सोर्डवे अध्याये 


अभयं : ॥ 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
( गीता १६ | १ ) 
भयका सरवै ` अभाव, अन्तःकारणकी पूर्णं निर्मलता, 
तच्ज्ञानके लिय ध्यानयोगम निरन्तर ब्द सिति ओर साखिक 
दानः इन्दिोका दमन्‌, मगान्‌, देवता ओर गरुजनोकी ` पूजा 
तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वेद-शाखोकाः 
पठनःआठन तथा मगवान्‌के नाम ओर्‌ गोका कीर्तन, खधर्म- 


ज 


^ 
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पार्नके ल्यि कष्ट-सहन ` ओर शरीर तथा इन्दियोके सहित अन्तः- 
करणकी सरक्ता । 
्ञानयोगन्यवसितिः*का अर्थ है ध्यानयोग--यानी परमात्माके 
खशूपका जो ज्ञान है, उसके अनुसार परमात्माके ध्यानमे सित होना । 
सत्रहयै अध्यायमे-- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो बह्मणखिविधः स्खतः । 
जाह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ 
( गीता १७ । २२ ) 
८ॐ, तत्‌, सत्‌-रेसे यह तीन प्रकारका सच्विदानन्दघन 
ब्रहमका नाम कहा है; उसीसे सिके आदि काट्मे ब्राह्मण ओर 
वेद्‌ तथा यज्ञादि रचे गये ।' 
अगरहवे अध्याये मक्तिके बडुत-से शोक दै, यहां उनमेसे 


. कुछ खास-खास उद्धत किये जते है-- 


यतः परवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( गीता १८ । ४६ ) 

“जिस परेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति इई है ओर 

जिससे यह समस्त जगत्‌ व्या है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविकः. 

कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्विको प्राप्त हो जाता है ।' अन्तम 

कहते है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भरियोऽसि मे ॥ 

( गीता १८ । ६५ ) 

हे अर्जुन ! त्‌ केवक सुञ्च सिदानन्दवन वासुदेव परमात्मामे 
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ही अनन्य व्रेमसे निल्-निर्तर अचल मनवाख हो ओर सुञ् 
परेश्वरो ही अतिदाय श्रद्रा-भक्तिसहित निष्काममावसे नामः 
गुण ओर प्रमावके श्रवण, कीर्तन, मनन ओर पठन-पाठनद्रारा 
निरन्तर भजनेवाख हो तथा मन, वाणी ओर रारीरके द्वारा 
सर्वख अर्षण करके, अतिङाय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे विहर्ता 
पूर्वक मेरा पूजन करनेवाला हो ओर सञ्च सर्वराक्तिमान्‌, विमूति, 
बर, देशचथ, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर सुदता 
आदि गुणोसे सम्पन्न, सवके आश्रयरूप वाघुदेवको विनयमावपूर्वक 
भक्तिसहित साधङ्ख दण्डवत्‌ प्रणाम कर । एेसा करनेसे त्‌ मेरेको ही 
प्राप्त होगा । यह भै तेरे व्यि सव्य प्रतिज्ञा करता ह; क्योकि त्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है | 

सवेधमोन्परित्यज्य मामेकं . शरणं वज । ` 

अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

( गीता १८ । ६६ ) 

'इसय्ये सम्पूण धर्ाको अधात्‌ सम्पूणं कतव्य कर्मोको 
सु्ञम त्यागकर्‌ केवर एक सुञ्च सवेशक्तिमान्‌ सवाधार परमेदवरकी 
ही शरणमे आ जा । भ तज्ञ सम्पूणं परपोसे सुक्त कर दगा, 
खोक मत कर्‌ | 

इस प्रकार भीतामे दूसरेसे अगरहवै अध्यायतक भगवानूकी 
भक्तिका वर्णन है । इससे यह समञ्चना॒चादिये कि गीतामे 
जगह-जगह भक्ति परिपूर्णं है । इसी प्रकार कर्मका ओर ज्ञानका 
विषय भी गीतामें परिपूणं है । 

~ ~ {धः , ` ` ध 
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्रदधा-विधास, मिलनकी तीतर इच्छा 
ओर निभरता 

आस्तिकभाव या भगवानूकी सत्तामे विश्वस 
भगवानः खरूयका ज्ञन न होनेपर भी गवानी सत्ता 
( दयोनेपन ) मे जो विश्वास है, उससे भी परनात्माकी प्रति हो सकती 
है; किंतु यह विश्वास पूर्णतया होना चाहिये । मलुष्यके मनमें 
भगवान अस्तिलका विश्रास उयो ज्यो बढता जाता है, व्य-दीःत्यौ वह 
भगवान समीप पदैचता जाता दै । किसीको भगवानक्े सगुण-नि्यण, 
त्ाकार निराकार किसी भी खरूपका वास्तविक अवुमव नहीं है 
किंतु यह विश्रास है कि भगवान्‌ ह ओर वे सव जगह व्यापक दैः 
चे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, परम प्रमी ओर परम दयालु है, वे परतित- 
पावन भौर अन्तर्यामी है हम जो कुं कर रहे है, उसे भगवान्‌ 
ट्ख रे है, जो क बोर रदे है, उसे वे सुन रहे है तया 
जो ङु हमारे हदये हैः उसे भी वे जान रहे है । इस प्रकार 
विश्वास हो जनेपर उस साधकके दवारा ठ, कपट? चोरी, बे$्मानी, हिंसा 
व्यभिचार आदि भगवान विपरीत आचरण ` नही हो सकते । इस 
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विश्वासकी उत्तरोत्तर बृद्धि होनेपर विरुद्ध आचरणकी तो वात ही 
क्या है, उसके दवारा यज्ञ, दान, तपः तीरथ, व्रत, उपवास, सेवा, जपः 
ध्यान, पूना, पाठः, स्तुति, प्रार्थना, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि जो जु 
ह्येता है, वह भगवानके अनुक्रूर ओर उनकी प्रसच्नताके च्यि दी 
होता है । उसके हृदयमे क्षमा, दया, शान्ति, समता, सरर्ता, 
संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भाव भगवान अनुकर ओर उत्तम- 
से-उत्तम होते हैः । भगवानकै अस्ित्वमे जो भक्तिपूवैक विश्नास है 
इसीका नाम श्रद्धाः है । भगवानूके गुण, प्रभाव, तच्च, रहस्यको 
समञ्जनेसे जव साधककी भगवानमे परम श्रद्धा हो जाती है, तब उसके 
हृदयम प्रसनता ओर शान्ति उत्तरोत्तर बढते चले जते है । क्मी- 
कभी तो शरीरम रोमाञ्च ओरं नेत्रोसे अश्रुपात होने कगते हैँ तथा 
हृदय प्रफुद्धित हो जाता है । कभी-कभी विरहकी व्यादुखतामे वह 
अधीर-सा हो जाता है । उसके हृदयम यह भाव आता है कि जब 
भगवान्‌ हँ तो हम उनसे वञ्चित क्यो £ भगवानूकी ओरसे तो वौ 
कमी है ही नही, जो दु विटम्ब होता है, वह हमारे साधनकी 
कमीके कारण ही होता है ओर उस साधनकी कमीमे हेतु है विश्वासी 
कमी तथा व्रि्ासकी कमीमे हेतु है अज्ञता यानी मूर्वा । 


अतएव हमको यह विश्वास बढाना चाहिये किं सगवान्‌ निश्चय 
है, वे अवतक बदहृतोको मिक चुके दै, वर्तमाने मिते है एवं 
मलुष्यमात्रका उनकी प्रतिमे अधिकार है ¦ अपात्र होनेपर भी दयामय 
मगवानूने सुञ्चको मुष्य-शरीर देकर अपनी प्रापिका अधिकार दिया 
हे । रेसे अधिकारको पाकर्‌ मै भगवान प्रातिसे वञ्चित त 
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मेरी मूर्वता है तथा यह मेरे ल्यि बहुत ही कजा ओर टुःखकी बात 
है । वार-वार इस प्रकार सोचने-समञ्चनेपर भगवान होनेपनमें 
उत्तरोत्तर भक्तिपूर्वकं विश्वास वदता चला जाता हैः जिससे उसके 
मनमे भगवानको प्रात करनेकी आकाङ्घाका उदय हो जाता हैः तदनन्तर 
आकाह्ामे तीव्रता अते-अते उसको भगवान्‌का न मिकना असह्य हो 
जाता है, अतएव वह शिर भगवान्‌कती ग्रा्तिसे बच्चित नदीं रहता । 
तीव्र इच्छा उन्न होनेपर भगवान्‌ उससे पिटे विना रहं नही सक्ते । 
जो, मगवानसे मिठनेके स्थि अत्यन्त आतुर हो जाता है, उसके चयि 
एकः क्षणका भी विरम्ब भगवान्‌ कैसे कर सकते है । अतण भगवानूके 
अस्ति विश्वास उत्तरोत्तर तीतरताके साथ बढाना चाहिये । इस 
भक्तपर्वैक विश्वासकी पूर्णता ही परर श्रद्धा है । परम श्रद्ाके उदय 
होनेके साथ ही भगवान्‌की प्रापि हो जाती है, फिर एक क्षणका भी 
विरम्ब नदीं हो सकता । हमरे श्रद्रा-विश्वासकी कमी दी मगवानकी 
्ा्िमे विलम्ब होनेका एकमात्र कारण है । 


शास्र ओर महात्माओंपर श्रद्धा 


शाख ओर महात्माओंपर विश्वास होनेपर भी परमात्माकी प्राति 
शी्रतिशीव्र हो सकती है । शाल कते है कि “भगवान्‌ दैः ओर 
महात्मा भी कहते है कि भगवान्‌ है ।' शाखके वचनोसे भी महात्माके 
वचन विशेष बलवान्‌ है; क्योकि महात्मा तो परमात्माका सा्ात्कार 
करके ही कहते ह कि “भगवान्‌ है ।' महात्मा जो कहते है, सत्य 
ही कहते है । जो हू बोक्ते दै, वे तो महात्मा हौ नहीं । यदि 
मदात्मा यह कहते है कि “मगवान्‌ है ओर इस विषयमे शा प्रमाण 
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है" तो इस प्रकारका महात्माका वचन तो शाघ्के समान ही है, विंतु 
शाखका प्रमाण न देकर यदि महापुरुष कहें किं “भगवान्‌ निश्चय हैः 
तो यह वचन ओर भी बलान्‌ है, शाखके प्रमाणसे भी बढ़कर है; 
क्योकि तिना प्रत्यक्ष किये महात्मा रेसा नहीं कहते । 

अतएव महात्माके मनके अनुसार चर्नेवाठेका कल्याण हो 
जाय, इसमे तो कहना ही क्या है, उनके संकेत ८ इदारे ) ओर 
आदेराके अनुसार आचरण कनेर मी निश्वय ही परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है । जव किं शखके अनुकूढ चठनेसे भी कल्याण हो 
जाता है तो फिर महापुरुपोके बतखये हए मार्गके अनुसार चल्नेसे 
था उनका अनुकरण करनेसे कल्याण हो जाय, इसमे तो कहना ही 
क्या है, विंतु महात्माके वचनो परम श्रद्धा होनी च्धिये । मान 
ठीजिये, किसी महात्माने किसी श्रद्धा दिखानेवले पुरुषसे कहा कि 
“अमुक संस्यामे एक बोरा गेहं ओर दस कम्बठ मिजवा दो | इसपर 
उस श्रद्रादने अपनी बुद्धि ख्गाकर्‌ उत्तर दिया किं (इस समय न तो 
कम्बलका मौसम है, न उनकी मग है ओर न आवह्यकता ही है |? 
तव महात्मा बोले अच्छी बात है, गहूं ही भिजवा दो |? ्रदधाटुने 
कहा--अभी यहां गदे दाम मर्हगे ह, पच दिनों बाद्‌ दाम कम 
हो जाथे; दरे प्रदेशमे वाजार गिर गया है ओर ययँ भी गिरने- 
वाढा है; अतएव भाव गिरनेपर भेज देगे ।› इसपर महाताने कहा- - 
“वहत अच्छा । त॒म टीक समञञो, वैसे कर सकते हो | इसका नाम 
शरद्धा" नीं है; क्योकि यँ बह श्रद्ाल महात्मे आदेशवा रदः 
पूर्वक ज्यो कायो पाठन न कारके अपनी बुद्धिसे काम छता है ओर 
महात्मा अपनी खामाविक उदारतासे उसमे सहमत हो जते है । 





4 





श्रद्धा-विष्वास, मिलनकी तीव इच्छा ओर निभैरता २६१ 


देसी परिखितिमे श्रद्राकी जो श्रद्वा होती दहै, उस श्रद्धाका कोई 
मूल्य नहीं । तथा मदात्माकी आगा यदि श्रदवाटके अलुक पडती है 
ओर श्रद्राट उसे मान ठेता है, तो यह भी श्रदराटु नहीं है । एं 
महात्मागी आज्ञा श्रद्राटुके मनके व्रिपरीत प्रतीत होः परंतु वह्‌ मनं 
मारकर उसे मान ठे तो यह भी श्रद्रा नहीं है | मनके विपरीत 
होनेपर भी महात्माकी आज्ञाको श्रद्रालु प्रसनतासे पराखन करता ह 
जसे राजा युधिष्ठिरः आदि पचो मादयोने द्रौपदीके साथ विवाह करनेके 
विषयमे माता कुन्तीके वचन लोकविरुद्र ओर शाखविरुद् दोनेपर भी 
प्रसन्नता ओर आग्रहके साथ उनका अनुसरण किया था-- इसके 
नाम श््रद्राः है | 

वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डे छिखा है किं वनगमनके 
समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज माता" कौशल्याके पास गये 
ओर उन्होने पिताकी आङ्ञासे नमे जनेकी बात कही । तब मातां 
कौदाल्याने कहा- -“पिताकी आज्ञा वनमे जानेकी है किंत मेरी आज्ञा 
है, तुम वनम मत जाओ ।' यह सुनकर भगवान्‌ रामने कहा-- 
(पिताकी आङ्ञाका उछ्लन कएनेकी सुञचमे सामथ्यं नही है | अतः 
र वन जाना चाहता द | इसके छ्य कृपया आप मुञ्चे भनुमति 
दै । इसपर कौशल्या बोटी-- 


ज्ञ केवरु पितु आयसु ताता । तौ जनि जाट जानि अदि माता ॥ 
ज्ञौ पितु मातु कहे बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 


भगवान्‌ रामकी दशरयजीमे जो यह श्रद्धा है, यह (परम श्रद्धा" है । 
आयोदधौम्य सुनिने एक दिनं अपने शिष्य आरुणिसे कहा-- 


रद मनुष्य-जीवनकी सफखता 


(तुम खेम जावर नीचे बहे जानेवामे जवो रोक दो । उसने वहा 
जावर उस जठ्को मि्रैसे रोकनेकी बहत चेष्टा की, वितु उसे 
सपारुता नहीं इ । बह मिदीकी मेड बनाता ओर जर्का प्रवर प्रवाह 
उसे बहा देता । जब प्रवाह रुका दी नही, तव आरुणि खयं वरदौ 
ठेट गया, जिससे जलका बहना वंद हौ गया । तदनन्तर कु समय 
आतनेपर गुरुजन शिष्से पूखा-+आरुणि कँ गया ® उन्दने 
कहा- अपने दी तो खेतका पानी रोकनेके च्यि उसे मेजा दै ।' 
यह सुनकर आयोदधोम्य सुनि बोरे-“अभीतक आरुणि छोटकर्‌ 
नदीं आया, अतः चो, हम सवर मी वही चले | तदनन्तर वे उसी 
समय शिष्योको साथ लेकर वरहा परहैचे, जहौँ आरुणि खयं मेड बनकर 
जख्को रके इए था । सनिने कहा-- वत्स आरुणि ! तम कहँ 
हो, यह आज । यह सुनकर आरुणि उठकर गुरुके पास आया 
जीर हाथ जोड़कर कहने ख्गा--“भपकी आज्ञासे मेने जर रोकनेका 
श्रयद् किया, वितु जब जक न रुका ते भरने खयं ही छ्टकर्‌ जख्को 
लेक रक्खा धा । आपके वचन सुनकर अब मै वहसे उठकर आ 
गया द्र ओर आपको प्रणाम करता ह, अब आपकी क्या आज्ञा है ९ 
जल्को रेके खख या दूसरा को$ कायै कर ® गुरुजीने कहा-- 
(तुम वोधका उदख्न करके निकले हो, अतः तुम उदारकः नामसे 
प्रसिद्ध दोग फिर आत्चा्थने छपापूवैक कडा (तमने भरे वचनोका 
पाटन किया है, इसण्यि ठम कंल्याणको प्रा होगे ओर सम्पूण 
चेद तथा समस्त धरमशाख तम्र विमि खतः ही प्रकाशित हो जर्ैग | 
गुरुजीका वरदान पाकर आरुणि अपने देराको ढोट गये | श्रद्ाके 
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व्रभावसे उन्हे विना ही पदे सारे वेदोका ज्ञान हो गया । 
श्रीहाद्धमत गौतम नामके एक चछषि थे | उनके प्रास जवाखाका 

पत्र सत्यकाम गया ओर बोढा --ष ब्र्चरथपू्वैक आपकी सेवने रहना 
चाहता द | गोतमने पूछा-- तुम्हारा गोत्र क्या है £ उसने उत्तर 
दिया- शवेन अपनी मसे पू था तो मेनि कडा कि भ्न ठम्डार 
पताकी सेवा किया करती थी, गोत्रका सुञ्चे ज्ञान नहीं है । तेरा 
नाम सलयकाप है ओर मेरा नाम जवाढा है ।' यह सुनकर गौतम 
बडे प्रसन्न इए ओर बोरे-“तुम ब्राह्मण हो; क्योंकि तुम सव्य बोर 
रहे हो । आजसे तुम्हारी मकि नाससे तुम्हारा गोत्र होगा ।› तसश्वात्‌ 
उसे शिष्य खीकार करके गौतमने कहा--(्तुम समिधा ठे आओः 
नै तु्टारा उपनयन कर दगा | फिर उन्होने चार सौ गायं अलग 
करके कहा- (तुम इनके पीछे.धीके जाओ । तव उन्हें ठे जाते 
समय सत्यकाम बोख---नकी एक हजार संख्या इए विना यै नहीं 
लहैगा |? इस प्रकार कहकर वहं वनम च गया ओर वहीं वर्पोतक 
रहा । जब वे एक हजारी संख्यामे हो गयी, तब एक बैरने कहा-- 
(अव हमारी संख्या एक हजार पूरी हो गयी, त॒म हमे गुरुके पास 
छे चलो | वह गायको केकर गुस्के समीप परचनेके चयि 
चस । वहीं रास्तेमे उसको सोडके द्वारा ब्रहमके प्रथम पादका, अग्निक 
द्वारा द्वितीय पादकाः हंसके द्वारा ततीय पादका ओर महुके द्वारा 
चतुर्थं पादका उपदेश प्राप्त हो गया । इस प्रकार अनायास ब्रह्मका 
उपदेश प्राप्तकर वहः ब्रह्मज्ञानी हो गया । जव बह गायोको लेकर 
गुरुके पास पर्हैचाः तब उसके चेहरेकी चमक ओर शान्तिको देखकर 
सौतमने कहा- “सत्यकाम ! तम्डारा चेहरा देखनेसे प्रतीतं होता 


२६७ मयुष्य-जीवनको सफरता 


हे, मानो तुह ब्रहमका ज्ञान हो गया है ।› सत्यकाम बोर “न 
हे | वितु फिर भी भै आपके सुखसे सुनना चाहता हं ।! तत गुरून 
भी उसे उपदेडा दिया । यह है उचकोटिकी श्रद्धा । 

अपने मनके विपरीत भी गुरुके आदेशको प्रसन्ताके साथ कामपे 
छाया जाता है, यह श्रद्या है ओर अपने मनके अयन्त विपरीत अदे 
सुनकर भी उसके अनुसार वनेत अतिराय प्रसनता हौ अथात्‌ इधर 
गुरुकी आज्ञाकी विपरीतताकी भी कोई सीमा नहीं ओर उधर उसका 
पार्न कनेमे प्रसनताकी भी कोई सीमा नहीं । तात्य यह किं 
विपरीत-से-विपरीत आङ्ञाके पाठके समय प्रसनता, शान्ति आदि 
उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ती जाती है कि हृदयम हष, प्रफुत 
ओर शरी रेमाच्च, अश्रुपात आदिकी सीमा नहीं रहती, बल्कि वे 
अनवरत बदृते दी जाते हैँ । यह दै परम श्रद्धा । 

उप्यक्त भावसे भावित हो प्रमुके मनके, संकेतके या आज्ञा 
अनुसार करनेवाखेका शीघ्रतिरीघ्र कल्याण हो जाता है, इसमे को 
दाङ्काकी बात नहीं । 

इसी प्रकार याख्की आज्ञाके पाठनके विषयमे भी रेसा भवे 
हो तो उसे शाखे प्रम श्रद्धा समञ्लना चाहिये । 

ईश्रफे मिरनेकी तीव्र इच्छा 

एक भाई ट्ण ओर दुराचारसे युक्त है, वितु शरक मिरनेकी 
महिमाको सुनकर उसके मनमें ईश्रसे मिलनेकी तीव्र इच्छा जाग 
उठी; देसी परिखितिमे भगवान्‌ उसके दुगौण ओर दराचारोकी ओर 
ध्यान न देर .उसे अव्रिरम्ब दयन दे सकते है | कोई दो-तीन 


~ 
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साक्का छोय वाठ्क मल-ूत्रसे भरा है ओर माताके ल्य अत्यन्त 
वयकु है । स्नेहमयी माता अपने उस हदयके टुकडेको जल्से खद 
करके हृदयसे क्गाना चाहती है, किंतु बाक्क इतना भतुर है कि 
विकम्ब॒ सहन नदीं कर सकता । उसे इस बातका ज्ञान ही 
नहीं है कि मल-मत्रसे स्यपथ होनेके कारण सुञ्चको मो हदयसे 
छगानेमे विलम्ब कर रही है, वह तो मातासे मिलनेके छ्य अतिशय 
करुणामावसे म्या्ुक हये श्रट-्टकर रोता है । रेसी परिस्थितिमे 
माता उसकी अतिशय व्याङुकुताको देखकर स्नेहके कारण उसे हृदयसे 


. ठ्गा छती है । पर भगवान्‌का स्नेह तो अनन्त माताओंसे बढृकर्‌ है, 


फिर वे विटम्ब वैसे कर सक्ते हैँ । स्नेहके कारण जब भक्तके 
हृदयमे प्रमुसे मिरनेकी खार्सा अव्यन्त बद्‌ जाती है, तब भगवान्‌ 
उसके टर्गण दुराचारखूप दोोकी ओर देखकर भी विम्ब नहीं करते । 

-माता तो बच्चेके मल-मूत्रकी सफाई करनेमे ङु विलम्ब भी 
कर सकती; विंतु मगवानूकी द्म तो उस साधकके दुगुण-दुराचारं 
रह ही नदीं जाते, त वे कैसे विलम्ब कर सकते है ? पर साधकके 
हृदयम भिलनकी इच्छा अल्यन्त तीव्र होनी चादिये, फिर वह कैसा भी 
दुरचारी क्यों न हो । भगवान्‌ तो केवर एक तीतर प्रम ओर मिल्नकी 
तीव सरसाको दी देखते दै ओर इछ नहीं । तथा भगवानको 
प्रात कर नेक साथ ही दुर्गुण-दुराचारोका विनाश हो नाता है । 

अतएव हमलोगोके ददयम भगवानसे भि्नेकी उत्कट इच्छा 
ओर परम प्रम हो, इसके व्ि प्राणपर्थन्त चेष्टा करनी चादिये । 
मगवानूपर निभेरता 

वि्ीका बचा जैसे अपनी मपर निर्भर करता है, हमे उससे 
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श बढ़कर भगवानूपर्‌ निर्भर होना चादिये । दो साका छोय वाक 
थोडी देरके छ्य भी मको छोडना नहीं चाहता, वह मकि ही भरोसे 
हता है । मेँ चाहे मारे, चाहे पठे । वह मकि सिवा दूसरेको नदीं 
जानता | वह तो एक मपर ही पूर्णतया निर्भर है । इसी प्रकार 
कल्याणकामीको अपे कल्याणके व्यि मगवानूपर निर्भर होना चाहिये । 
भगवान्‌ तारे, चाहे मारे । उ कुछ भी विचार न करे -केवठ 
भगवान्‌ दी भरोसे रदे । भगवानके विधानके अनुसार सुखदुःख 
आदि जो कुछ प्राप्त होते है, उनको भगवानका भेजा इंआ पुरस्कार 


मानकर हर समय प्रसन रहना चाहिये ओर अपनेद्रारा होनेवाठे ` 


कायभिं रेखा समञ्लना चाद्ये किं हमारे सारे कमं भगवान्‌ जैसे 
कति है, वैसे दी होते है; वितु इस विषयमे अकर्मण्यता ( कमं 
करम जी चुराना ) ओर सकाम कर्म॑या शाखविपरीत कर्म॑यदि 
होते हं तो यह समञ्ना चाहिये किं हमारे कमेमि मगवानूकता हाथ 
नहीं है, कामका हाय है; क्योकि जाँ भगवानका हाय है, वहं 
कर्तन्यकर्मकी अवहेखना नहीं हो सकती ओर कामनाका अभाव होनेके 
कारण सकाम कमं भी नहीं होते; तो फिर पापकं तो हो ही कैसे 
सक्ते है । यदि हों तो समञ्ञना चाहिये कि वरौ कामका हाय है । 


गीतामें अजुनने पूछा-- 


अथ केन धयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ! 
अनिच्छन्नपि वाप्णय वलादि नियोजितः ॥ 


हि (म -(३।२३६ ) 
५: हे क | तो फिर यह मनुष्य खये न चाहता हआ भी 


ध [ 
4 क 
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बटत्कारसे लगाये इएकी भति किंससे प्रेरित होकर पापका आचरण 
करता है £ 

इसके उत्तरम भगवान्‌ने कहा-- 

काम पब क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 

महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

( ३।३७ ) 

(रजोगुणसे उत्पन्न इआ यह काम ही क्रोध है, यह बहत 
खानेवाला अर्थात्‌ भोगोसे कमी न अधानेवाटा ओर वडा पापी है, 
इसको दी तम इस विषयमे वैरी जानो ।' 

'मगतरानूकी निर्भरताण्का यह अथं नहीं किं वह बाल्ककी 
भति सर्वथा कर्मोका व्याग कर देता है । बार्कको ज्ञान नहीं है, 
इसघ्यि उसके व्यि कर्तव्य खम्‌ नहं पडता; किंतु जिसको ज्ञान 
हे, वह सर्वथा कमं छोडकर बैठे तो वह भगवानूकी निभैरता नही, 
बरं प्रमाद है । जो भगवानूपर निर्भर हो जाता है, वह चिन्ताः 
शोक, भय, श्या, उद्वेग आदि टुयैणोसे रहित हो जाता है । उसमे 
धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, शान्ति, संतोष, सरढ्ता आदि 
गुण खयमेव आ जत है । 

अतएव भगवानूकी ग्रा्िके स्यि भगवानूकै शरण होकर नित्य- 
निरन्तर भगवानक्े नाम ओर रूपका, स्मरण करते हए उसर सर्वा 
तिमर रहना चाहिये । भगवान्‌ जो ङुछ करे, उसको उनकी टीला 
स्मञ्चकर्‌ देखता रहे ओर उसीमे आनन्द माने । 


; \ 


क 
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अनन्य विदध मगवसेम ओर 
भगवान्की सुदता 


मगवल्मेम सर्वथा अनिदैचनीय है । भगवानके प्रेमी भी उसक। 

वर्णन नहीं कर सकते, फिर सुह्-जैसे साधारण व्यक्तिकी तो बात ही 
क्या है । प्रेम वाणीके द्वारा, नहीं बतलाया जा सकता? वहं तो हृदयका 
गम्भीरतम भाव है । जिसके हृदयम प्रेमी जागृति होती है, उसमे 
कुछ बाहरी विह प्रकट होते हैँ । वही बतकाये जाते है । वे रक्षणभी 
साधन-अतरस्थाके होते है । हृदयमे परेम उन्न होनेपर कभी-कभी रोमा 
हो जाता है, कभी अश्रुपात होने क्गता है, वाणी गद्गद हो जाती 
हे ओर कण्ठ रुक जाता है--यही प्रेमके बाहरी चिह हैँ | जने 
ब प्रेम ओर भी प्रगाढ हो जाता है, तव वह्‌ प्रेभीको भीतरी. 
भीतर प्रमसुग्च कर देता है ओर उस प्रेमसमाधिमे प्रमी अपने-आप्रको 
भी भूक जाता है। जैसे धीम जव कचौड़ी सकी जाती है ते 
जवतकः वह कच्ची रहती है तवतक तो छर्कती है ओर उसमे 
करिया होती है, परंतु जब वह सैथ पक जाती है तब सिर अचल 
हो जाती है, उसमे कोई क्रिया नहीं होती, इसी प्रकार साधनकाल- 
का त्रम बाहर छकता है तथा प्रायः उप्यक्त रक्षण प्रकट हो जाया 
करते दै । वितु जव हदय प्रमे परिपू हो जाता है, तब मनुष्य 
मूकके सद्या चुप दो जाता है, बह उस प्रमे निमग्न हो जाता है 
जीर जव प्रेमे निग्न हो जाता दै, तव भगवानूकी प्राति हो जी 
हे । एवं जिस समय भगवानूकी प्राति हो जाती है, उस समय 


उसकी जो अदोक्षिक स्थिति होती है, उसका वणेन वह्‌ स्वयं ही ` 
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नदी कर सकता; क्योकि उस सितिमे उसे अप्ने-पका ज्ञान नही 
रहकर केव भगवान्‌का ही ज्ञान रहता है । वह जव भगवान्‌के 
पुखारविन्दको देखता है, तव उसके नेत्रोकी दृष्ट भगवानके मुखचन्द्रपर्‌ 
ईप प्रकार अपठक स्र हो जाती है, जैसे चकोर पक्षीकी दृष्टि 
ूीमाके चन्द्रमाको देलकर सथर हो जाती है । वह मगवानके 
चरूपको देखकर इतना सुग्ध हो जाता है कि उसे भगवान सिवा 
किंसीका ज्ञान नहीं रहता । 
जब भरतजी महाराज चित्रकूटे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे 
मिले, उस समय उनका प्रेम र्ता अलोकरिक था कि तुरपीदासजी 
पहाराजने उसका वर्णन करने अपनेको सर्वथा अस्तमं पाया । 
वे कहते है-- 
मिनि भ्रीति किमि जाइ बखानी । 
कचिक्कुरु अगम करम मन बानी 1 
परम पेम पूरन दोड भाद । 
मन बुधि चित अहमिति बिसराद ॥ 
दह सुपेम॒  म्रगट को करद । 
कदि छया कवि मति अनुखरदै ॥ 
विहि अरथ आखर बल सचा । 
अयुहरि तार गतिहि नट्‌ नाचा॥ 
गम स्नेह भरत रघुबर को । 
जरै न जाद सु बिधि हरि हर को ॥ 
लो सनै मति कों कि भती । 
बाज सुराग" कि रगोडर तती ॥ 
जब भगवान्‌ लङ्कासे ठोटकर अयोध्यामे अये ओर भरतः 
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शाच््से मिले, उस समय भी उनका त्रेम सर्वथा अवर्णनीय था | 
कहीं प्न्थोमे तो नहीं देखा, सुनी इई बात है किं उस समय वह 
विभीषण ओर सुग्रीव भी वर्तमान थे । वे इनके प्रेमको देखवरर 
एकदम रोने लगे कि श्रीराम, कमण, मरत, रारन -- ये चारो भाई 
है, इनमे परस्पर कितना प्रेम है । हमलेग भी रावण तथा वाठीके 
माई रहे, प्र हम अपने माहयोका वध कराकर यहौँ अये है|" वे 
इनके आदं ्रमन्यवहारको देखकर बडे ठनित ओर दुखी हए, 
प्र अव मन-ही-मन पशचात्ताप करनेके अतिरिक्त ओर कर ही क्या 
सकते धे । 

रामायणम सुतीष्णजीका प्रेम बहुत ही विचित्र है । भगवान्‌ 
श्रीरामसे जिस समय सुती्णजी मिलते है उस समय उनमे जिन 
रेमभान-तरुगोका उदय होता है, वे सर्वया अवर्णनीय है | 

जिस समय प्रेमीको ्रेमास्पद्‌ मगवान्‌के साक्षात्‌ दर्शन होति 
दै, उस समय उसके ने्रकी पर नहीं पडती) बह परक मारने. 
नितना भी दशाना वियोग सहन नही कर सक 


ता । उसके ल्य 
तो प्क पड़ना भी वित्र है | वह नेत्नोदरारा मगवानको देखता ह, 


हासे भगवानूको स्यशं करता है, कानोे मगवानूकी मधुर वाणी 
सुनता दै, वह सभी इन्धियोसे मानो मगवानते मधुर प्रेमामृतका 
पान करता रहता है । भगवान्‌के अरोविका स्वरूपके सौन्दर्य ओर 


खावप्यका कौ वणन नही कार सकता | शासक आधारपर तो 
~ ध 
मगवान्‌के स्लपचा दिष्दशनमातर करावा जाता है, वितु मगवानूका 
(3 त्मकं १ 
रत्क्ष दशन होनेके समय प्रमीके द्वारा उस स्वरूपका वर्णन वादापि 
सम्भव नही है; क्योंकि वह उस समय 





भगवानूके ममे अव्यन्त ` 


क 
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मुग्ध हो जाता है । 

पदमपुरा पातारुखण्डमे आया ह करि मगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र जव 
लङ्कासे वायुयानद्वारा आ रहे थे, उस समय श्रीहलुमान्‌जीके द्वारा संदेश 
पाकर भरतजी उनके सम्मुख जाने गे ओर जव भगवानूने देखा 
कि मेरा माई भरत जटा.वल्कलदिसम्पन् त्यागी तपस्यीका वेष धारण 
किये पैदक ही आ रहा है, तव उनका हृदय विरहसे कात्‌ हो गया । 
वे बारबार (माई, माई, माई, भाई, भाई इस प्रकार खट लगते 
इए तुरंत विभानसे उतर पडे# । उन्दँ मूमिपर उतरते देख भरतजी- 
के हर्षसे ओँसू वहने को ओर वे दण्डकी भति धरतीपर पड़ गये । 
मगवान्‌ने अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर उन्हे हृदयसे खगा ठ्या । 
उस समय मगवान्‌ श्रीराम ओर भरत दोनों दी ममे मुग्ध हो गये । 

इसी प्रकार जव मक्तको भगवान्‌के दर्शन होते है, तव उसकी 
वाणी गद्रद हो जाती है, नेत्रोंकी पल्वे खिर हो जाती है वह एकः 
य्व देखता ही रह जाता है । फिर कुछ समयके अनन्तरं जव वैं 
होता है, तत्र उसकी वाणी खुखती है ओर भगवानसे बातचीत होती 
है । भगवान्‌ दर्शनसे सारे संशययोका ओर सरि कर्मोका नारा हो 
जाता है तथा चित्‌-जडग्रन्थि खुर जाती है । 

भिद्यते हदयम्रन्थिदियन्ते सवसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्सिन्दष्टे परावरे ॥ 
। ( मरण्डक० २।२।८) 


उन भगवान्‌का साक्षात्कार होनेपर हृदयकी जो चित्‌-जडग्रन्यि 
# यानादवतताराद्च विरहकिख्न्नमानसः । 
श्रातर्भ्रातः पुनर््रातर्भरतरभ्रातव॑दन्मुहुः ॥ 

( पद्म पाताङ० २। २८ ) 
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है, उसका भेदन हो जाता है अर्यात्‌ इस जड शरीरम जो यह 
अमिमान है कि भमै यह शरीर ह्व ओर यह मेरा है, यह जो अज्ञान- 
वरा जड ओर चेतनकी एकता-सी है-यही हृदयकी गोठ है, भगवत्‌- ` 
साक्षात्कारे यह खुर जाती है । सरे संशय नाश हो जते हैँ ओर 
उसके पुण्य तथा पाप- दोनों ही सव-के-सब समाप्त हो जाते हैँ । 
भगवानूको देखकर वह व्रिपुग्ध हो जाता है ओर इसके बाद उस 
भक्तके दारा जो कुछ भी चेष्टा होती है, सब भगवान्‌को मुग्ध 
करनेके स्यि ही होती है । 


भगवती श्रीराधिकाजी भगवान्‌की आह्वादिनी राक्ति है ओर 
भगवान्‌को आह्वादित करनेके च्य, सुग करनेके ल्यि ही उनकी 
सारी चेश होती है । इसी प्रकार भगवान्‌की भी सारी चेष्ठा श्रीराधिका- 
जीको मुग्ध कनेक स्यि ही होती है । इन दोनोवी यह चे ही 
इनकी प्रेम-खीखा है । यह रीरा पारस्परिक आमेद्‌-प्रमोद्‌ ओर प्रमकी 
बुद्धि करनेवारी होती है । इससे उत्तरोत्त? प्रेम बढता ही रहता है । 
यह ब्रेममयी टीख है । इसी प्रकार अपने परमप्रिय प्रमास्पद 
श्रीमगवान्‌के ददौन पाकर प्रेमी मक्तकी सारी चेष्टा उन्दे आहादित वरनेके 
व्यि ओर प्रेमम एुग्च करएनके चि होती है ओर उधर भगवानकी भी 
सारी चेश अपनेउस भक्तको आह्ञादित करनेके छथि ओर प्रमे सुग 
कनेके च्ि ही होती दै । इस प्रकार एक-दूसरेकी चेश एकं दूसरेको 
मुग्ध करनेके चयि, प्रन करनेके स्यि हआ करती है । यह प्रेम. 
मयी खील अछक्रिक है । अतः यह कहना अयुक्ति नहीं विं इस 


रेमलीलाका वर्णन न तो मगान्‌ ही वर सवते है ओर न भगवानूके ` 
मक्त ही; क्योकि यह वाणीका विषय नही है । यँ भक्ती 
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द्म तो भगवान्‌ प्रेमासपद्‌ है ओर भक्त प्रेमी है । तथा भगवान्‌ 
द्म भक्त प्रमास्यद है ओर भगवान्‌ प्रेमी । इन दोनोंका परस्पर 
अ्टुत प्रेम है । परस्पर प्रम-साम्य होनेके कारण यँ आद्र-सत्कार 
नहीं है । जह आद्र-सत्कार है, वहोँका प्रेम भी उच्रकोिका है; 
किंतु जवतक आदर-सत्कार है, तवतक ब्रेमम कमी है । जाँ 
दोनोंका समानमाव है, प्रेममाव है, एकीमाव है, वहौँ उस एकी- 
भावम कौन वडा ओर कौन छोटा } देसे एकीमावमे धित होकर 
भगवानूका भक्त जो कुछ चेष्टा करता है, बह वस्तुतः भगवान्‌ ही 
क्रीडा करता है । भगवान्‌ गीताम कहते है -- 

सवंभूतस्थितं यो मां भजल्येकंत्वमास्थितः। 

सवेथा वतंमानोऽपि स योगीः मयि वतैते ॥(६।३१) 

“जो पुरुष एकीभावे सित होकर सम्पूर्ण भूतोमे अत्म- 
पसे सित मुञ्च सचिदानन्दधन वाघुदेवको भजता है, वह योगी 
सव प्रकारसे बर्तता इआ भी मुञ्षमे ही बर्तता है । अभिप्राय यह 
कि सारे भूतोँमे परमात्मा जो आत्मरूपसे स्थित है, उन परमात्मामे 
रेखा वह प्रेमी भक्त एकीमावसे स्थित होकर जो कुछ भी करता है, 
लोगोकी दिम वह संसारमें विचरण करता है; किंतु भगवान्‌ कहते है 
कि नदी, वह सुञ्चमे दही क्रीडा करता है । उससे पहलेकी उसकी 
यह सिति है-- 

` ` यो मां पयति स्वज सवं च मयि पयति । 
तस्याहं न परणदयामि सख चमे न प्रणश्यति ॥ (६।३०) 
` ` अर्थात्‌ ।जो पुरुष मुञ्च परमाप्माको सर्वत्र देखता है; जँ 

नेत्र जते है, वहीं सुङ्षको देखता है; जहाँ मन जाता है, वहीं 

भ० जी° स° १८-- 
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मुञ्चवो देखता है ओर सव्रको मुञ्च परमात्मक अन्तगेत देखता है, 
एसे पुरुषसे भे कभी अल्ग नहीं हो सकता ओर वह पुरुष मुङ्षसे 
कभी अरग नहीं होता । (रसा जो मेरा प्रेमी है, वह मुञ्चको 
देता रहता है ओर भँ उसे देखता रता ह |) 

; , यह अलोकिक प्रेममयी टीखा निरन्तर चठती रहती है । मान 
ओर अपमान- तो संसारी ( मायिक ) चीजें हैँ । प्रेम मान-अपमान 
दोनसे परे है । 


, साघनकाकमे तो भक्तं भगवानके नाम ओर गुणोका गान 
८ कीर्तन ) करता है । नामः ` खूप, टीला ओर धाम--इनके तच, 
रहस्य, गुण ओर्‌ प्रभावको समञ्ञकर सुग्ध होता है ओर भगवानका 
आदर-सत्कार तथा सेवा-पूजा करता है । वितु जव इन सब भावोसे 
ऊप्रर उठ जाता है ओर जब भगवानूके साथ उसका एकीभाव हो 
जाता है, तवर कौन किसकी मान-वडाईै, आदर-सत्कार या सेवा-पूजा 
करे £ आदर सत्कार तो साधनकाट्की चीज है | यदि मेँ मगवानूके 
गुणका इस प्रकार गान करूं कि (भगवान्‌ पतितपावन हैः तो इसका 
अभिप्राय यह है कि ` भ पातकी द्र ओर भगवान्‌ पतितपावन हैं । 
इसस्यि भै पवित्र हो जाऊंगा; क्योकि भगवान्‌के द्शनसे, वार्तीखपसे, 
भाषरणसे तो पापी-ते-पापी भी परम पवित्र बन जाता है ओर उसका 
उद्वा हो;जाता है । जव भै दुखी होडगा, तव भगवानूसे वर्गा किं 
ग्रमो ! आप दयाके सिन्धु है, क्योकि मै दयाका पात्र ह| आप दया 
वरं. यह भी बहुत उत्तम भाव है-- पर यह साधनकाठ्की बात है । 

इसी प्रकार ्रेमम भय तथा कना भी नहीं रहती; क्योकि ये 
भी साधनकाक्म ही होते है । भगवान भक्त भगवानूको अपने-अपने 
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मावस्ने भजते हैँ । जहौ पति-पतीका भाव है, बहम कोई खा तो 
नहीं है; कितु आदर है । पतली अपने पतिका आद्र, सत्कार, सेवा 
करती है । जौँ खामी-सेरकभाव है, वह सेवक खामीका आदर- 
सम्मान भी करता है तथा संकोच ओर भय भी करता है । मनमें 
कुक मानका भाव रहता है । जहाँ वात्सल्यभाव है, वँ स्नेह रहता 
है ओर उस अपत्य-स्ेहमें रक्षाका तथा पाट्नका भाव रहता है । 
यहाँ एकीमावमे रक्षा ओर पराछनका भाव भी नहीं है । ओर जँ 
सल्यमाव रहता है, वह्यं कोई मय तो नहीं रहता ओर मोह भी 
नहीं रहता; वरहो परस्पर आद्र-सत्कारकी बात भी नहीं रहती; कितु 
जिस प्रकार पति-पत्रीमे परस्पर रविचिन्मात्र भी संकोच ओर कजा 
नहीं रहते, एसी बात वर्ह नह है । वर्ह उस भावमे कुछ संकोच 
ओर र्ना रहते है । जब मनुष्य इन सारे मावोसे ऊपर उठ जाता 
है, तब बहोँ छलना, भय, मान, बडाई, सत्कार, संकोचका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | 

जैसे हमारे दो हाथ दै, वे परस्पर एक-दूसरेका आदर-सत्कार 
नहीं करते ओर न एक-दूसरेका भय करते है । उनमे परस्पर कोई 
ठा ओर संकोच भी नहीं है । जब दोनों हाथ मिर्ते है तो एक- 
की-व्यों हो जाते है । इसी प्रकार भक्त ओर भगवान्‌का एकीभावसे 
मिन है । भक्त ओर भगवान्‌का जब मिख्न होता है, उस समय 
माला, वल्ल ओर आभूषण भी वह व्यवधानरूप है । निर्गुण-निराकार ` 
ब्रहमकी प्रातिमें जो शान्तभाव है, उससे प्रेमका यह शान्तभाव दूसरे 
प्रकारका है । उस शान्तभावमे कोई क्रिया नहीं रहती; वितु यँ 
क्रिया है । यँ उनकी जो त्रिया है, वही रील है या यो किये 
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कि वह प्रमक्रीडा है । दोनो एक दूसरेको देखते दी रहते है । उस 
समय परस्परा जो दर्शन, माषण, वातीखप ओर स्प दै, समी 
अमृतमय, आनन्दमय, प्रेमय, रसमय ओर परम मधुर है । भगवान 
श्रीविग्रह भक्तके स्यि अमृतमय ओर आनन्दमय तया भक्तका विग्रह 
भगवानके लि प्रममय ओर आनन्दमय है । उनका जो परस्परका 
भाषणं है, वह बहुत दी मघुर है । वाणी कानके च्ि अमृतके समान 
है, दर्शान नेत्रोके च्य अमृतके समान है, स्पदौ अद्गके छियि अमृतके 
समान है । सभी कुछ अमृतमय, आनन्दमय, रसमय ओर प्रेममय 
ह । उस समयके इस मावका किंसी प्रकार भी बाणीके द्वारा वणन 
नहीं किया जा सकता । नेत्रोसे परस्पर मानो एक-दूसरेको धी 
रहे है; स्पदकि द्वारा मानो एक दूसरेमं प्रवेश कर रहे है । वाणी 
परस्पर एेसी मधुर-सुधामयी लगती है कि वह॒ उसे निरन्तर सुनते 
ही रहना चाहता है । इसमे एक क्षणका भी व्यवधान ` सहन नही 
होता । नेत्रसे देखते ही रँ, पठ्कं मारना भी सहन नहीं । 


यहाँ दोनोमे समानमाव होता है ओर वे दिव्य गुणोसे सम्पन्न 
होते दै । यँ एक दूसरेकी द्मे गुण ओर गुणीका कोई भेद नही 
हे कि भगवान्‌ तो गुणी ओर उनके ये गुण है अथवा भक्त गुणी 
ओर उन भक्तकिये गुण है.। वे तो सारे गुणों ओर भावेसे ऊपर 
उठे इर दै । साचिक गुण भी वास्तवमे मायाका ही कार्य है, 
वितु भगवानमें तो दिव्य गुण हैँ । भगवान्‌ खयं मायिकं गणो 
अतीत है । वे दिव्य चिन्मय गुणोंसे सम्पन्न है । वह भक्त भी उन 
दिव्य चिन्मय गुणे सम्पन्न है । 


1 


^ 
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तसे देखा जाय तो यहाँ प्रेम, व्रेमास्पद ओर प्रेमी-तीनों एक 
्ी है । भगवान्‌ प्रास्यद ओर भक्त प्रेमी तथा उन दोनोका जो 
पम्बन्ध है, बह प्रेम है | यर्होँ तीनोके रूप प्रयक्‌,परयक्‌ दहै, पर 
वास्तवमे धातुसे एका है; क्योकि तीनो ही चेतन है । इस प्रेमराज्यमे 
दूसरे किसी व्यक्तिवा प्रवेश नीं है । न तो वँ किसीके जानेका 
अधिकार है ओर न कोई जा ही सकता है । यदि कोई भूला-भटका 
रहँ प्च जाता है तो उसे लीके दशंन नहीं होते । वहाँ न 
को$ श्रद्धा है, न आमूषण है ओर न कोई आयुध ही है । ययपि 
मगवानूके सारे पदार्थं चेतन दै वितु चेतन होते इए भी वरँ किसी 
यदार्थकी आवड्यकता दी नही है । इसी प्रकार भक्त, भगवान्‌ ओर 
भक्तिकी बात है | भक्तिका नाम यँ व्रेम हैः भक्तका नाम प्रेमी 
ओर मगवानूका नाम व्रेमास्पद है । भक्त भगवान्‌ ओर भक्ति कहँ 
या प्रेमी, ब्रेमास्यद ओर प्रेम-एक ही बात है । श्दोका ही भेद 
हे । वस्तुका कोई भेद नहीं है । भक्ति-मागैकी उच-से-उच अवस्थाका 
यह फल है । मगवानूकी प्राति कदे या प्रेमास्पदकी प्राति--एक ही 
हे । देसा जे प्रमाद है, यहोँ मोगोकी तो गन्ध भी नहीं है; वित्‌ 
तिका भी ययँ मूल्य नहीं है । ेसे भक्त ओर भगवान्‌का जो. 
पारस्परिक मिलन ओर प्रेम है, वही सर्वात सत्सङ्ग है; इस सत्सङ्ग- 
करी रामायणम बड़ी महिमा गायी है ओर कहा है-- 

तात स्वग अपबगं सुख धरिअ सुला एक अंग । 

तूर न. ताहि सकर मिकि जो सुख कव सतसंग ॥ 

परमात्मा “सत्‌? है ओर उनका सङ्ग 'सत्सङ्ख' है । यानी. सत्‌. 
पुरमात्माके साय जो “विडद् प्रेम है, वदी “सत्सङ्गः है । भगवान्‌के 


पः "+ 


२७८ मयुष्य-जीवनकौ सफलता 


ग्रति जो यह सङ्ग है, भगवानके साथ एकता है; भगवान्‌के साध 
मिलन दै, परस्पर प्रम है, यह उचवोदिका सत्सङ्ग है । इसकी तलना 
खर्मकी तो बात ही क्या, सुक्ति भी को वस्तु नहीं है । इस प्रकारका 
जो प्रमी पुरुष है, वह भगवान्‌का उचकोटिका अनन्य भक्त है । एसे 
पुरुष संसारके कल्याणके ण्य यदि. संसारम आ जार्यै ते श्रद्धापूर्वकं 
उनके दर्शन, भाषण ओर वातौखपसे ही मनुष्योकी मुक्ति हो सकती 
है । अतः भगवान्‌की प्रापिके साथ मुक्तिवी तुना नहीं हो सकती । 

भगवान्‌ने पूतनाकरो सुक्तिपद्‌ दिया, उसे परम धाममें भेज दिया, 
उसका परम कल्याण कर दिया । किसीने इसपर प्रन किया कि 
(जब भगवान्‌ने विष पिलानेवाी पूतनाको मुक्ति दे दी तो अमृते 
समान दूध परछानेवाटी यशोदा मेयाको वे ओर क्या देगे १ दोनोको 
ही मुक्ति' दं तब तो न्याय नहीं । विष 'पिछानेवाटी पूतनाको भी मुक्ति 
ओर अमृतके समान दघ पिखनेवाटी माता यशोदाको भी मुक्ति £" 
तो इसका उत्तर यह है कि पूतनाको भगवानने मुक्ति तो दी, पर 
अपने-आपको नहीं दिया; परंतु यशोदाकी गोदमें तो भगवानने अपने- 
आपवो ही समर्पण कर दिया । यह नियम है विः भक्त जब अपने- 


आपको भग॑वानके समर्पण कर देता है, तब भगवान्‌ भी अपने-आप 
भक्ते प्रति समर्पण कर देते हैँ । जव भगवानूने अपने-आपको ही ` 


यज्ञोदाके ग्रति दे दिया तो उसके सामने मुक्ति क्या चीज है । मुक्ति 
तो यडोदाजीके ओंगनकी धूलिमिं वास करती है । भक्त ठोग कहते 
है कि व्रजकी रजमें सुक्ति बास करती है तो फिर यरोदाके 
आओंगनकी धूमे सुक्ति वास करे, इसमे ' तो कहना ही क्या है | 
अभिप्राय यद्‌ कि यशोद्‌कि अंगनकी पूषिको कोई मसतकपर धारण 
करे या उसका पान करे तो बह भी मुक्तिका अधिकारी श 


क| 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
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है | अतः पूतनाको जो मुक्ति दी, उस सुक्तिका तो यरोदाके यहाँ 
सत्र चकता रहता धा । भ 

जो महान्‌ पुरुप प्रममे मुग्ध है, उनका खस्य परेममय दही है। 
त्रे जिस मार्मसे चलते है, प्रेमका वितरण करते इए ही चरते है । 
उन व्रेमीके व्रमकी हवा विन्हीको द्ग जाय तोवेभी प्रमे मुग्ध 
हो जते है । 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण सायंकाठम गौओके खुरी धूलिसे 
धूसरित होकर बृन्दावनमे श्रवेा करते थे? तव उस खरूपको देखकर 
गोपियौँ मुग्ध हो जाया करती थीं । भगवानूकैे खरूपको देखकर्‌ सुख 
हो जनेमे तो बात ही क्या है, जव उद्धवजी व्रजमे गये ओर गोपियोसे 
मिरे तो ोपवोकी प्रेमी; ्रमक्रीडाको देखकर वे अत्यन्त मुग्ध हो 
रये ओर कहने कमे कि भेर छ्यि ससे अच्छी बात यह होगी किं मै 
इस ध्रजमे को गुल्म, कता या ओषधि ( जडी-वूटी ) ही बन जाऊ॥ 
अहा ! थदि भँ रेसा बन जाऊंगा तो सुस इन गोपरियोके चरणोकी 
धूलि सेवन करनेके लिये मिती रहेगी, जिससे भै पत्त्र हो जाऊंगा ।° 
जब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पासं वापस छोटकर आये तो बोठे करि 
प्रमो ! सञ्च आपने जो गोपियोको ज्ञान ओर योगकी शिक्षा देनेके 
ल्यि मेजा था, यह एक बहाना था । वास्तवमे आपने मुञ्चको उनसे 
प्रेम सीखनेके ल्यि ही भेजा था ।' श 

जिनको भगवानी पर्ति. हो चुकी है, वे भगवान परमम 
मुग्ध रहते है । उनके नेत्र रमसे मा करते है, वे अपने-आपक्रो 
रमम ुखकर . संसारमे विचरते है । जिनको रेसे प्रेमियोके दशनः हो 
जति है, ३ भी परमम अपनी बाह्य स्थितिको खो देते है, उनको अपने- 
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आप्रका ही ज्ञान नहीं रहता । अतः नीति ओर धर्मकी मयौदाके 
पाठनका ज्ञान भी नहीं रहता । जव प्रेमरक्षणा भक्तिके समय साधनः 
कार्म ही प्रेमा प्रमीकी दा प्रेमे कारण कुछ ओर दी हो जाती 
हे, तव भगवान्‌का साक्षात्कार होनेषर यानी भगवानके साथ एकीभाव 
होनेपर्‌ जो स्थिति होती है, वह तो सर्वया णनातीत ह । जिसका 
वर्णन खयं भगवान्‌ भी नहीं कर सकते, उसका कोई दूसरा वैसे 
कर सकता है; क्योकि वह वाणीका विषय ही नही है | 
अव भगवानकी दयाके विषयमे दु चचां की जाती है । जवर 
हम भवानी दयाकी ओर ध्यान देते है, तव देसा प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ दथाके सागर दै; षित वस्तुतः सा कहना भी स्ततिर्े 
निन्दा ही है; क्योकि सागरी तो एक सीमा होती है ओर भगवानूकी 
ट्या सीमारहित है । हमरोगोको दुनियामे दयाके नामसे जो चीज 
दिखायी देती है, वह सारी दुनियाकी दया मि्कर भी उस दया- 
सागरी एक वरदके बराबर भी नहीं हो सकती; क्योकि हमलोगोमे 
जो दया है, यह. तो एक सचिक भाव है ओर भगवानकी दया 
चिन्मय होनेसे गुणोसे अतीत है । संसारके. सब छोगोमे जो दया है, 
वह मगवान्‌की उस दयाके एक विटुका आमासमात्र है--प्रतिविम्बर- 
मात्रं है । जैसे विम्ब तथा प्रतिव्िम्बका अन्तर है, इसी प्रकार मगवानूकी 
द्या ओर हमटोगेकी दाका अन्तर है । भगवानूकी द्या अपरिमित 
ओर अनन्त है । आकारका भी कहीं अन्त आ .सक्ता है; वितु 
-भगवानकी दयाका तो अन्त आता ही नहीं । जव मनुष्यको वास्तवे 
इस बातका ज्ञान हो जाता है कि भगवान्‌ देसे दया तया प्रमी है 
--तब वह प्रेम ओर दयाके तत्व रहस्यको समञ्च जाता है ओर पिर 


५ 
+ 





अनन्य विदुद्ध भगवत्प्रम ओर भगवानकी खदृदता २८१ 


बह सम्कनेवाला भक्त भी उसी समय सवका सुद्‌ बनं जाता है 
अर्थात्‌ वह परम दया ओर प्रम प्रमी बन जाता दै । भगवान्‌ 
परम तरेम ओर परम दथाटु है, इस रहस्यको समञ्लनेवाला प्रमी भक्त 
्रमुसे एक क्षण भी प्रधक्‌ नहीं रह सकता? प्रसुके बिना उसका 
जीवन भार हो जाता । फिर मगवानूसे मिले वरिना उसके प्राण कैसे 
रह सकते है £ क्योकि वह यह समञ्चता है किं “भगवान्‌ परम दयाछ 
ओर परम प्रमी है ओर वे सव जगह हैँ तथा श्रद्धा ओर प्रेमीको 
मिरते हँ ओर इतने भारी दयाके सागर है कि वे सदा सभीपर हेतु- 
(हित दया ओर प्रेम रखते हैँ । यह मलुष्यका शरीर मी भवानी 
अहैतुकी दयासे ही मिला है । त॒ठसीदासजीने भी कहा है--- 
आकरं चारि काख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रा । करु कम सुभाव गुन घेरा ॥ 
क्क करि करना नर देही । देत दंस बिल हेत सनेही ॥ 
चार प्रकारकी चौरासी खख योनियोमे भ्रमण करते इए जीवको 
दुःखित ओर आतं देखकर बिना ही काएण दया ओर प्रम करनेवाले 
मगवान्‌ उसे मलुष्यका शरीर देते है । हमलोग दयाके पात्र न होने- 
पर भी हमलोगोपर भगवानूने दया की, जिससे हमे यहं मलुष्यशरीर 
मिला । यह मलुष्यका शरीर भगवानने इसील्यि दिया किं मनुष्य ही 
इस बातको समञ्च सकता है कि प्रसु बिना ही कारण दया ओर प्रेमं 
करनेवाले; वितु यह बात समङ्े नहीं आयी तो भगवान्‌का वह दया 
र परमयक्तपरिपिम सार्थक नही हआ; अतः उसे सांक करना चाहिये । 
, , हृमलोग मनुष्य कहलाते है, अतः हममे मलुष्यत् तो होना ही 
चाहिये । इतना उपकार करनेवारे भगवानके प्रति हमे कृतघ तो नही 
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होना चाहिये । उनके गुणोको ओर उपकारको तो नहीं भृ 

चाहिये । भगवान्‌ बिना ही कारण दया ओर प्रेम करगेवार ह? ईसक 
जाननेका महच गीताम भी कहा है-- 
खद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्च्छति । (५। २९) 
न्ने सब प्राणियोका सुद ह, यह. जानकर मनुष्यको शान्ति 
मिती है ! सुद्धदका अभिप्रायं यह है किं भगवान्‌ विना ही कारण 
तरेम ओर दया करनेवाले है 1 जब हमटोगोको प्ररम॒शान्ति नही 
मिढी तो भगवान्‌ सुद्द दै, इस वातको हमटोग कँ समञ्चे । जो 
इस तत्वको समञ्च जाता है, उसको तो सम्नेके साथ ही इतनी 
प्रस्ता, इतनी शान्ति ओर इतना आनन्द होता है किं उसे 
अपने-आपका ही ज्ञान नहीं रहता । ओर फिर वह खयं सवका सुद 
हो जाता है । भगवानने भक्तोके लक्षण बतखते हुए कहा भी है-- 
` अद्ेष्रा सर्वभूतानां मेजः करुण पव च । 

( गीता १२।१२ ) 
भजो सारे भूतोमे दवेष-मावसे रहित है ओर सभी प्राणियोपर 
हेत्रहित दया ओर प्रेम करनेवाखा है ८ वह मेरा भक्त मुञ्चको 

प्यारा है ) ।" क 
इस खुदृदताके रहस्यको हमखोग समङ्ग जाथे तो हम भी 
सवके सुद्ृद बन सकते हँ । इस नियमके होते हए भी यदि हमं 
इसः खाभसे .वच्चित हैँ तो हमारे स्यि बहत ` ही ख्ना, रोक ओर 
दुःखकी बात है । इस खाभसे वद्ित'रहनेमे केवट श्रद्धाःविधासंकी 
त 
रहस्य जनिनेकरे 


| ५१ 
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अनन्य विद्युद्धः भगवत्परम ओर भगवानकी ददता ८२ 
व्यि ्राणपर्मनत चेष्ठा करनी चाहिये उपरक्त बातोपरं श्रद्धा-विश्वास 
करना चादिये । फिर अपने-आप दी भगवानमे श्रद्धा-विश्वासकी वृद्धि 
होकर्‌ भगवक्छृपासे उनकी प्राति हो सकती दै । 

भगवान्‌ हर समय मिलनेके ल्यि तयार है | इतना ही नरी, 


= 


त्रै तो लाटायित है, आतुर है । वित हमको इसपर विश्वास होना 


चाहिये । जव हमको यद्‌ विश्वास हौ जायगा वि; भगवान्‌ देसे प्रेमी 
ओर दया हैँ ओर वे मिरनेके ल्यि सदा-सर्वदा युजा परसारे तैयार 
ह, तव फिर हम भगवानको छोडकर क्षणमत्र भी कैसे जी सक्ते 
है, उनसे विना मिले कैसे रह सकते है £ इस प्रकाए्का अपने 
इदयमे भाव दोना चाहिये ओर इस भावसे भावित होकर मगवान्‌से 
मि्नके स्यि हमको आतुर ह जाना चाहिये । 1 
ठड्का जब आतुर हो जाता है ते दथा मौ उस ल्डकेको 
उठाकर हदयस गा लेती ह । मगवानूकी दया तो की अपेक्षा 
अनन्तगुनी अपार है । यह हमे मादूम हो जाय तो हमारी आतुसता 
इतनी बढ़ सकती है विं जवतक भगवान्‌ हमे उलकर दयसे न 
खगा टे, तव्रतक हमारा रोना बद्‌ ही न हो । भगवान्‌ केवर हमारी 
उत्कटं इच्छा, अतुरता, श्रद्ध ्रम, भाव ओर व्याकुखुता देखते है 1 


इन बातोको समङ्कर यदि हम भगवद्वावसे भावित हो जार्यै तो किर 


तिटम्बवा काम ही क्या है { जेसे तरिजरीके तार आदि र्गकंर जव तैयार 


टो जाते हैः तव खिच दबानेके साथ ही क्षणमात्रे ` रोशनी हयो 


जाती है, वैसे ही जव मनुष्य उपर्थुक्त प्रकारसे पात्र बन जाता है, 
तव मगबद्भवसे भावित होनिके साय ही भगवानूकी प्रपि दो जाती है । 


ए ~ सिं 


सभी साधनेमि वैराग्यकी आवश्यकता 
तथा प्रेमाभक्तिका निरूपण 


प्रसमातमाकी प्रा्तिके च्य समी साघकोको आसक्तिका व्याग 
अवदय ही करना चाहिये । कचचनः कामिनी, मान, बडा, प्रतिष्ठा, पुत्रः 
धन, सवाद्‌, शौकीनी, देशा, आराम आदि समी संसारके विषयभोगे 
जे प्रीति है, वह काम-करोध, लोम-मोहः यदेष आदि दुयणः श्ट, 
कपट, चोरी, ज्‌, हिंसा, व्यभिचार, अभक्ष्य-भक्षण, प्रमाद्‌ आदि 
दुराचारः सिनेमा, चोपड-तास, गंदे खेक.तमारे, मादक वस्तुओंका 
सेवन ओर आरस्य आदि ्वयसन तथा आष्यामिकः, आधिदैविक 
ओर आधिभौतिकः आदि दुःखोकी जननी एवं समस्त अनर्थोकी जड 
ह । इसस्यि इस विषय-रोतिका--आसक्तिका सवैथा त्याग कणा 
चाहिये अ्थीत्‌ उपर्युक्त सव पदार्थोसे तीव्र बैराग्य होना चाहिये । 
जवतक संसार ओर शरीरसे तीव्र वैराम्य नहीं होता, तबतक साधक 
किसी भी साधनम कृतका नहीं हो पाता; क्योकि सभी साधनम्‌ 
रम्यक परम आवर्यकता है । विना रम्यके वसी भी साधनक 
तिद्ध होना सम्भव नही । 
अद्ये महि पतचञलिजीने विपि निरोधके सि 
तत दी सुख्य साधन बतलये है -अभ्यास ओर वैराग्य । ४ 
अभ्यासवैराम्याभ्यां तजञिसेधः 1 ( यो° द० १। १२) 
। (उन चित्तवृत्ति निरोध अभ्यास ओर वैरग्यसे होता है 
तत्र स्थितो यल्ञोऽभ्यासः. । ( यो° द° १। १३) 


नक 


सभी साधनो वैराग्यकी आवश्यकता २८५ 


(उन दोनोमेसे चित्ती स्थिरताके च्वि जो प्रयत्न करना है, 
बृह अभ्यास है ।' 
सतु दीर्धकालनैरनतर्यसत्काराऽऽसेवितो छढभूमिः। 
(यो०द्‌० १। ९४ ) 
“परंतु वह अभ्यास वर्त काठतक निरन्तर ८ ठगातार ) ओर 
आदसूर्वक सा्कोपङ्गं सेवन किये जनेपर्‌ ददर अवस्थावाका होता है ।' 
इसके पश्चात्‌ वे वैरग्यका उक्षण बतलाते है-- 
दृ्टाु्रविकविषयविवष्णस्य वद्रीकार संज्ञा वेगम्यम्‌ । 
(यो° द १। ९५ ) 
देखे ओर सुने इए विषयोमे सर्वया वृष्णारहित चित्तकी जो 
अरसीकार नामक अवस्था है, वह वैराग्य हे । 
तत्पर पुरुषख्यातेगणवेदष्ण्यम्‌ | ( यो द० १। १६) 
एवं पुरूषके ज्ञानसे ्रकृतिके गुणोमे तृष्णाका जो सवैया 
अमाव हो जाना दै, वह पखैराग्य हे । इससे यह वात सिद्ध होती 
हे किं बिना वैरम्यके चित्रतियोका निरोध नहीं होता ओर वित्त- 
घृत्तियोका निरोध ईए बिना आत्माका ज्ञान नहीं होता । आत्माका 
्ञान तो चिततदृत्तियोंका निरेध होनेपर ही होता है । श्रीपतञ्चलिजी 
कदते दै-- 
योगश्चित्त वृत्तिनिरोधः । (यो० द० १।२) 
(वि्तकी बृतियोका निरोध ( सर्वथा रुकः जाना ) योग है ।' 
तदा दरष्डः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । (यो° द° ९।२ )} 
पवस समय द्र्ाकी अपने रूपमे स्थिति हो जाती है ।' वेदान्तः 
सिद्धान्त अर्थात्‌ ¦ अद्रैतमतके अनुसार अदरैतज्ञानकी सिद्धि भी बिना 
्ैरग्यके नहीं हो सकती। अदैतमतावलम्बीकेः स्यि साधनचतुष्टयसम्पतन् 
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होना. प्रम -आवर्यकं है | उसमे भी वििकवैराग्य प्रधान है। 
साधनचवुष्टयका स्वख्य यह हं-- 


( १ ) विवेक-सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्य वस्तुओंका 


विवेचनपू्वकः यथार्थ ज्ञान | 
` (२) वैरग्य--शरीर ओर संसारके सम्पण पदार्थे आसक्ति 
( रग ) का अत्यन्त अभव । 
( २ ) परटूसम्पत्ति--शम, दमः उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा 
ओर समाधान । । 


 \' शम--मनका पूर्णरूपसे निगृहीत ( संयमित ); निश्चल ओर 
शान्त हो जाना । 


: दम--इन्दियोका पूणखूपसे निगृहीत ८ सेयमित ) ओर 


विष्रयोके रसास्रादसे रहित हो जाना । 
उपरति-- मनकी चञ्चकताका अर्थात्‌ संवाल्प-विकल्प आदि 
व्िक्षपोका अत्यन्त अमाव हो जाना । 


तितिक्षा--सीत-उष्ण, सुखदुःख आदि दन्द्रोको सहन करना 
( गोता २॥। १४ ) | 


श्रद्धा वेद्‌, शाख, ईश्वर, महात्मा ओर परटोकमें प्रत्यक्षी 
भति भक्तिपूवक विश्रास हो जाना । 


समाधान-- संसारके सभी विषयोसे सम्यक्‌ प्रकारसे मन ओर । 


युद्धिका हट्कर्‌ अपने इष्टम खग जाना | 


 ' (४) समुश्चता--षकिके अतिरिक्तं सम्पूरणं कामनाेक 
तयागपूरवकं केव एक आपपोदधारवी दी तीतर इच्छा होना । 


#, 
नि अरि यक जि म भ 


१ 


सभी साधनोमे वेराग्यकी आवदयकता २८७ 


। य सव्र साधन विवेकूरवका वैराग्यके बिना सम्भव नहीं ओर इन 
साधनक विना सचिदानन्दधन ब्रह्मिषरयक श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन नहीं हो सकता एप्रं इनके विना ब्रहमज्ञानखूप प्ररमात्म- 
्रापिकी सिद्वि नहीं हो सकती । इसव्यि ज्ञानके साधनमे भी वैरग्यकी 
परम आवदयकता है । गीताम मगवान्‌ भी कहते है-- 

चाद्यस्पर्दोप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 1 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा  सखुखमक्चयमद््ते ॥ 
(५। २१) 
(बाहरके विष्रयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाटा साघक आत्मामें 
खित जो ध्यानजनित साचिक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है, 
तदनन्तर बह सच्चिदानन्दघन पररह प्रमात्माके ध्यानरूप योगम अभिन- 
मवसे खित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुमव करता है ।' क्योकि-- .. 
मरे हि संस्पश्चजा भोगा दुःखयोनय पव ते । 
आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुचः ॥ 
(५। २२ ) 
जो ये इन्दिय ओर विषयोके संयोगसे होनेवाटे सब भोग है, 
र यदपि विषयी पुरषोको खखरूप भासते है तो भी दुःखके ही हेतु 
है ओर आदि-अन्तवाठे अर्थात्‌ अनित्य टै । इसल्यि हे अन । 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । 

` य वरषयभोग किस प्रकार दुःखके कारण है, इसका वणेन 

वहते हए मह्रं पतञ्ञल्जीने बतखाया है-- 
परिणामतापसंस्कारदुःखेशणदृ्तिविरोधाच 
दुःलमेव सर्वं विवेकिनः। ` । .. (यो° द० २। १५) 


२८८ मनुष्य-जीवनकी सफलता ` 


परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुः ख--रसे तीन प्रकारके 
दुःख सवमे विमान रहनेके कारण ओर साचिक, राजस, तामस-- 
इन तीनों गुणोकी ्तियोमे परस्पर विरोध होनेके कारण विवैकीके 
च्य .सव-के-सव भोग दुःखख्प ही है 
इसख्यि भगवानने ज्ञानके साधन बतलाते इए विषयोसे वैराग्य 
करनेका उपदेशा दिया है - 
इ्दियाथखु वेराग्यमनहंकार + 
$ नन्मत्युजराञ्याधिदुःलदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 
 असक्तिरनभिष्वज्गः पुजदारग्रहादिषु । 
नित्यं च समचिन्तत्वमिष्टानि्टोपपत्तषु ॥ 
*( गीता १२३ । <८-९ ) 
“इस लोक ओर परखोकके सम्पूणं मोगोमे आसक्तिका अमाव 
ओर अहङ्कारका भी अमाव, जन्म पृद्युः जरा ओर रोग आदि 
बार वार्‌ विचार करना, पुत्र, खी, घर ओर धन 
आदिमे आस्तिका जभान, ममताका न होना तया प्रिय ओर अप्रियकी 
्रा्िमे सदा ही चित्तका सम रहना | 
` आगे अगरहवे अध्याये भी ज्ञानयोगका वर्णन करते इए कहा है 
` बुद्धश्था विशुद्धया युक्तो धरत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 


( गीता १८ | ५१-५२.) 
सािक ओर नियमित 
करके एकान्त ओर शुद्ध 


“विद्र बुद्धिस युक्त तथा हल्का, 
भोजन करनेवाख, शब्दादि विषरयोंका त्याग 
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देराका सेवन करनेवाला, साचिक ॒धारणाराक्तिके द्वारा अन्तःकरण 
ओरं इन्द्रियोका संयम करके मन, वाणी ओर शारीरको वामे करनेवाला, 
-राग-देषको सर्वथा नष्ट करके ओर भटीर्मोति दढ वैराग्यका आश्रय 
केकर, ध्यानयोगके नित्य परायण रहनेवाला पुरुष ८ ब्रहप्राक्तिका पात्र 
होता है ) | 
कर्मयोगका साधन भी विना वैराग्यके नहीं हो सकता । 
-आसक्तिके त्यागसे ही योगनिष्ठाकी सिद्धि होती है । भगवान्‌ गीतामे 
कहते है - 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम॑ समाचरः। 
असक्तो ह्याचरन्‌ क्म॑परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
(३। १९) 
{इसच्यि त्‌ निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्वन्यकर्मको 
मलीमोति करता रह; क्योकि आसक्तिसे रहित होकर कम॑ करता 


दुआ पुरुष परमा्माको प्राप्त हो जाता है । 


इसीव्यि-- 
कायेन मनसा बुद्धया केवङैरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति सङ्खं त्यक्त्वा ऽऽत्मद्युद्धये ॥ 
( गीता ५। ११ ) 
(कर्मयोगी ममल्बुद्धिरहित केवट इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर 
सारीरदारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शद्धिके खयि कमं 
करते हैँ |' 
यदा हि नेन्द्रियाथैषु न कमेस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
( गीता ६। ४) 


` म० जी° सर १९ 
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, भिस कालभे नतो इन्द्रिये मोगेमि ओर न कमेमिं दी 
आसुक्त होता है, उस काठमे सर्संकस्पौका त्यामी पुरुष योगारूढ 
कहा जाता है ।' 
भक्तियोगकी सिद्धितो संसारसे द्द रागय ओर भगवान 
अनन्यप्रम होनेसे दी होती है । इसील्यि संसारसे तीव्र वैरण्य करकैः 
भगवानमे दी अनन्यप्रेम कना चाहिये । भगवानूको छोडकर यदि 
किसी अन्य पदार्थमे प्रीति है तो वह भक्ति व्यभिचारिणी है । 
अनन्यभक्तिसे दी भगवानूका साक्षात्‌ ददन होता है ओर भगवानतः 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान भी अनन्यभक्तिसे हो सकता है । भगवानले 
कठा है-- 
आअकत्या सवनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजञुन । 
्षातं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
| ( गीता १९ ५४ ) 
“यरु हे परंतप अर्जुन ! अनन्यमक्तिके द्वार इस प्रकार रू 
वाला भ प्रक्ष देखनेके व्यि, तसे जाननेके च्य तथा प्रवेशा 
करके स्यि अधीत एकीमावसे प्रा होनेके छथि भी शाक्य ह| 
केवटमात्र एक परमेश्वर ही सर्श््ठ हैः वे दी हमारे स्वामी, 
शरण सेनेयोग्य, परम गति ओर परम आश्रय तथा माता-पिता, भाईै- 
` बन्धु, प्रम हितकारी ओर स्ख है, उनके अतिरि हमारा कोई 
नदीं है- देखा समञ्चकरं उनभे जो स्वार्थरहित अतिशय शरद्धपूर्वैकः 
अनन्यत्रेम है, अथात्‌ जिस प्रेमे स्वार्थः अभिमान ओर व्यभिचारकाः 
जर भी दोष नदयो, जो सर्वा ओर सवदा पूण ओर अघ रहे, 
। निसका तनिक-सा अंश भी मगवानसे भिन्न वर्तक प्रति न रदे ओर 
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जिसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवान्‌की विस्मृति असह्य हो जाय--- 
उस अनन्यत्रेमका नाम अनन्यभक्ति है । 
श्रीनारदभक्तिसूतरमे भी कहा है 
नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे 
परमग्याकुलतेति । ( मक्तिसूत्र १९ ) 
देवं नारदके मतते तो अपने सब करमोको भगवान्‌के अर्पण 
करना ओर भगवान्‌का विस्मरण होनेमें व्याकुल होना ही क्ति है ।* 
इसल्यि संसार, शरीर ओर भोगोसे तीत्र वैराग्य करके अनन्य 
्मपूर्वक मगवान्‌करी ही सब प्रकारसे शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
 मगवानने भी संसारका बृक्षके रूपकसे वर्णन करते हए उससेवैराग्य 
ओर अपने शरण होनेकी बात कही है-- 
, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
। (८) नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं खविरूढमूल- 


^ मसङ्गशाख्रेण ट्ठेन म ॥ 
^ ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 


५“ यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः । 


तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी ॥ 
( गीता १५ । २-४ ) 
(इस संसारशृक्षका खूप जैसा कहा है वैसा यहो विचारकार्मे 
। नही पाया जाताः क्योकि न तो इसका आदि है, न अन्त है ओर 
। न इसकी अच्छी प्रकारसे ्थिति ही है । इसव्यि इस अहंता, ममता 
। भोर वासनाखूप अति दद मूर्खवाे संसाररूप पीपर्के बृक्षको दद्‌ 
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वैराग्यख्य रद्रारा काटकर, उसके पश्चात्‌ उस परमपदस्य परमेश्चर- 
कतो मढीमौति खोजना चाहिये, जिसमे गये इए पुरुष फिर लोटकर 
संसासें नहीं अते; ओर जिस परमेश्वरे इस पुरातन संसारदृक्षकी 
परवृत्ति विस्तारको प्राप्त इई है, उसी आदिपुरुष नारायणके मै शरण 
दर -इस प्रकार दृद निश्वय करके उस परेश्वरका मनन ओर 
निदिष्यासन करना चाहिये ।' 

इस प्रकार साधन करनेसे क्या फल होता है, यह बतखते है - 


निमौनमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
उन्द्र्विसुक्ताः (2 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 


( गीता १५। ५ ) 


जिनका मान ओर मोह नष्ट हो गया है, जिन्हौने आसक्तिख्प 
दोषको जीत छया है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थितिं है 
ओर जिनकी कामनाः पूर्णखूपसे नष्ट हो गयी दै, वे सुख-दुख 
नामक इन्द्रो से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त 
होते दै ।' 

अतएव हमे चाहिये किं सर्वप्रथम भगवान्‌के साय किसी भी 
ग्रकारका सम्बन्ध स्थापित करके प्रेम बढाव । प्रमु मेरे खामी दहै, मै 
उनका सेवकः द्रः यह दास्यमाव है; जैसे श्रीहनुमानूजी, श्रीभरतजी 
आदिका भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीमे था । “भगवान्‌ मेरे परम मित्र हैः 
यह सख्यभाव . है, जैसे अजनका  श्रीकष्णके प्रति था । “भगवान्‌ 
मेरे प्राणप्रिय पुत्र दै" यह वात्सल्यमाव है, जैसे माता यरोदाका 





च. 


५२५९ कैराग्यकी 


सभी साधनम वेरां आवर्यकता २९९ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णमे था । (भगवान्‌ मेरे परम पति है, यह खकीय 
माघुर्यमाघ्र है; जैसे मगवान्‌ श्रीकृष्णे रुकिमणीजीका था । (भगवान्‌ 
मेरे परम प्रियतम ओर सखा है यह परकीय विद्ध माघुर्यभाव 
हे, जैसे राधाजी ओर गोपिका श्रीकृष्णे. था | अतः उपर्युक्त 
किसी भी मावसे भावित होकर हमें भगवानूके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेना चाहिये । इस प्रकार परम श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वकं भगवान्‌के 
साथ किंसी भी प्रकारका आत्मीय सम्बन्ध स्थिर हो जानेपर भगवानूमें 
अनन्यप्रेम हो जाता है, फिर उसका किसी भी समय मगवानूसे वियोग 
होना सम्भव नही; क्योकिं मनुष्यका जिस वस्तुके साथ सचा 
अपनापन होता है, उसमे अदटरूट अनुराग हो जाता है तथा वह वस्तु 
उसके हदयसे कभी दूर नहीं होती; ओर उससे मिन वस्तुसे उसका 
चित्त खतः ही रागरहित हो जाता है । इसस्यि उस साधकके 
चित्तमे भगवान्की ग्रमपूर्धक स्थति निरन्तर बनी रहती है, जिसके 
फलस्वरूप उसको बहत शीघ्र मगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है । 
अतएत्र हमे उपरक्त प्रकारसे भगवानूसे अनन्यप्रेम करना 
चाहिये तथा चातक ८ पपीहे ) की भोति अद्रूट नियम ओर एकनिष्ठ 
भक्ति रखते हए भगवानके दर्शनके स्यि आतुर होना चाहिये | चातक 
अत्यन्त प्यासा होनेपर भी जमीनपर पड़े इए जल्को कमी नहीं 
छता । आकाशमे बादलोंकी ओर देख-देखकर ^पीउ-पीडः करता 
रहता है । वह जहीन बादर्को देखकर भी “पीउ-पीडः करने क्गता 
है ओर उससे जक्की आशा लगाये रहता है । यदि बादल ओके भी 
बरसाता है ओर उसते उसके पंख भी टूट जाते हैँ तो भी वह वर्षा- 
के ज्व छ्य न्याकुल इआ बादलकी ओर ही ताकता रहता है, उसे 
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अपने पंख टूटनेकी भी परवा नहीं रहती । 
श्रीतुकुसीदासजी कहते है-- 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुखिख कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबं दूसरी ओर ॥ 
प्ेघ कड़कः कड़ककर गरजता इआ ओले बरसाता है ओर 
कठोर बिजली भी गिरा देता है, इतनेपर भी प्रेमी पीहा मेको 
छोडकर क्या कभी किसी दूसरी ओर ताकता है ¢ 
इसव्यि-- 
ज्ञौ घन बरयै समय सिर जो भरि जनम उदास । 
तुरुखी या चित॒ चातक तऊ तिहारी आस ॥ 
(तुसीदासजी कहते है किं हे रामखूपी मेघ | चाहे तुम ठीक 
समयपर्‌ बरसो ८ कृपाकी बृष्टि करो ) ओर चाहे जन्मभर उदासीन 
रहो+--कभी न बरसो, परंतु इस चित्तरूपी चातकको तो तुम्हारी 
ही आखा है ।' 
इसी प्रकार हमे भी भगवानूकेः दर्शनकी उत्कण्ठा, इच्छा ओर 
प्रतिक्षण आशाःग्रतीक्षा करनी चाहिये । चाहे कितनी ही आपत्ति 
आय, चातके एकमात्र वषोके ल्य व्याकुर रहनेकी ति निर्भय 
होकर एकमात्र भगवानके दरौनकी दी ठाठसा रक, अन्य 
किसीकी नीं । 
मची जि प्रकार जके विन वया हो जाती ह बोडी 
देर मी जठ न मिलनेपर बट्‌ तडप-तडपकवर प्रण-त्याग कर देती है, 
इसी तरह मगगरानकी विरह-व्यकुख्तामे हमारी दशा हो जानी चाहिये । 
मगवानके विरदकी व्याकुक्तामे दरनकी अभिलाषा अत्यन्त तीव्र हो 
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जाती है, उपर तीतर लल्साम मगवानूकी स्पृतिका एक निराठे ही 
ठका रसानुभव होता है, जो संयोगे नीं होता । 

जव साधक भगवान्‌के छ्य परम व्याकुल हो जाता है, तो 
फिर भगवरान्‌को बाध्य होक तत्काल प्रक होना पडता है । जैसे 
रुकिमिणीजी भगवरान्‌के गरि्पे व्याकु होकर प्िलप करने कणी तो 
भतरान्‌ उसी समय उनके वसस्यानपः परैव गये ओर उनको ऊ. 
आये | जब मनुष्य मगवरान्‌के विष्दकी व्यक्ुकुतमें एकदम अधीर 
हो जाता है ओर उपकर प्राण जनिक तैयारी हो जाती है, तत्र फिर 
भगतरान्‌ एक क्षण भी नह रुकते । जव्र गोप्यो मगवान्‌ श्री्ृष्णके 
विरहमे भ्याकुर हो गयी ओर विखाप कटने ठगी तो उनके प्राण 
जानेकी नौबत आ गयी, त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके बीचमे प्रकट 
हो गये ओर महारास करने कगे । 

जिस प्रकार भरतजी महाराज भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीके वियोगे 
अत्यन्त व्यु हो गये थे, उसी प्रकार हमे मगवान्‌क ल्य व्याकु 
होना चाहिये । श्रीमरतजीकी उस अवस्या ओर विखपका वर्णन करके. 
इए श्रीतुकसीदासजी कहते है - 

, रहेउ एक दिन अवधि अधारा । ससुञ्चत मन दुखे भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नर्द आयड । जानि टर किथौं मोदि बिसरायउ॥ 

. अहह धन्य रुकिमन बड़भागी । राम पदारविंद अनुरागी ॥ 

` . कपटी कुटि मोहि प्रथु चीन्हा । ताते नाथ संगा नर्हिं लीन्हा ॥ 

“ जँ करनी समुञ्ञे भश सो । नं निखार करप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन भ्रु मान न काड । दनव अति शुर सुभाऊः ॥ 
मोरे जिय भरोस इद सोद । मिखिदर्दि राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहर जं भ्ाना । अधम कवन जग मोदि समाना ॥ “ 


२९६ मनुष्य-जीवनकी सफलता 


राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 

विप्र रूप धरि पवनसुत आद्र गयउ जनु पोत ॥ 

बेरे देखि कुसासन जटा मुकुट कस गात । 

राम राम रघुपति जपत खरवत नयन जरुजात ॥ 

वैराग्य ओर अनन्यत्रेमका कैसा मूर्तिमान्‌ खरूप है । इस 
प्रकार जब भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीकी इस दराका खयार क्रिया 
तो उस समय हनुमानूजीको भेजा ओर फिर खयं पर्हैच गये । 

इसी प्रकार ॒संसारसे विरक्त ओर भगवानूकै विरमे व्याकुल 
होकर मनसे भगवानक्े परम पावन नामका उच्चारण करते इए उनका 
आह्वान करना चाहिये एवं मनसे दी उनका दर्शन करके ध्यान 
करएना चाहिये । इस प्रकार मनसे ही उनका दर्शन, स्प ओर 
उनके साथ वातालछप करते इए सुतीकष्णकी भोति उनके प्रेमे मग्न 
होना चाहिये । 

श्रीषुतीकष्णजी भगवान्‌ श्रीरामके प्रेम इतने सुग्ध हो गये 
ये किं उनको पू, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणदिशां ओर नैन, 
वायम्य, आग्नेय ओर पेशान्य---विदिशाओंका भी ज्ञान नहीं रहा । 
उनकी इस प्रेममयी दशाको देखकर भगवान्‌ उनके हदये 


प्रकट हो गये । उस समय वे मार्गमे ही बैठ गये ओर उनके | 


सारे शरीरम कटहलके फलके समान रोमाञ्च शे आये, तब भगवान्‌ 
श्रीराम उनके निकट आ गये ओर उनकी प्रेममयी दशाको देखकर 
सुग हो गये । भगवान्‌ सुनिको ध्यानसे नगनेकी चेष्ट कएने लगे, 
कितु ुतीकष्णजीका ध्यान नहीं छरुटा | तव भगवानने अपने खरूपका 


आकर्भण कर ्ा । इसपर सुनिने व्याक होकर ओंसे खोखीं तो 
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उन्हे दिखायी दिया कि मगवान्‌ सामने खडे है । वे आनन्द ओर 
प्रेमे अत्यन्त मुग्ध होकर भगवान्‌के चरणोपर गिर पडे | भगवान्‌ने 
उनको अपनी मुजाओंसे उटाया ओर हृदयसे खा छिया । सुतीस्णजी 
भगवान्‌की ओर दही एक्टक देखने ल्गो । पश्चात्‌ उन्होने 
भगवान्‌की स्तुति की ओर अपने आश्रमपर ठे जाकर विविध प्रकार 
से उनकी पूना की | 

अतः भगवान्‌का ध्यान करते हए जव साधक तन्मय ह्यो जाता 
है तो कभी भगवान्‌ प्रकट होकर साक्षात्‌ दर्शन दे देते है; 
इसि हमलोगोको त्रेमी भक्त उतीकष्णकी मति मगवान्‌के ध्याने 
तन्मय हो जाना चाहिये । | 


फिर रेसी धारणा करनी चाहिये किं भगवान्‌ आकारा 
पधार गये है ओर मुञ्पर क्षमा, दया, शान्ति, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, 
समता, प्रेम ओर आनन्द आदि दिव्य गुणोकी अनवरत वर्णा कर्‌ रहे 
है तथा भगवान्‌से प्रवाहित बह दिव्य अमृतमय गणोकी वर्षा-धारा 
मेरे मनः इद्धिय ओर शरीरके अणु-अणुको अपने उस परम ॒दिन्य 
रसे आ्टावित करती इई सर्वत्र परिपूर्णं हो रही है, जिससे व 
गुण सक्षम प्रवेशा करके ओर मेरे रोम-रोममे भटीभति व्याप्त 
होकर एसी चेतनता, जागृति, आनन्द ओर शान्तिका मधुर रसाखादन 
करा रहे है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है । मे भगवानके इस 
दिव्य खरूपको देखकर वार्वा मुग्ध हो रहा ह ओर एकटक 
निर्निमेष नेत्रोसे उन्हीको देख रहा ह| फिर देखता हर कि भगवान्‌ 
भूमिपर्‌ आकर सित हो गये हैः ओर मे उनका दर्शन करके 
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आनन्दमे मुग्ध हो उनके चरणोँमे स्टङ्ग प्रणाम कर रहा ट्र तथा 
जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसुतीक्ष्णजी ओर श्रीमरतजीको 
अपने हृदयसे ख्गा छखिया था, उसी प्रकार भगवान्‌ मुदे उठकर 
अपने ददयसे खगा रहे है । अहो ! भगवानूका यह दर्शन, स्पश, 
चिन्तन, भाषण ओर वातौलप--सभी परम मघुर, अनन्त रसमयः 
अमृतमय, ग्रेममय ओर आनन्दमय है | 
हाथोसे भगवानका स्प करते समय मानो सारे शरीरम 
रोमाञ्च ओर आनन्दकी बिजठी-सी दौड रही है तथा हृदयसे स्पा 
करते समय सारे शरीरम आनन्दकी ठरे उठ रही है ! नेत्रोसे 
दर्न करते समय ेसा र्गता है मानो मँ नेत्रोके द्वारा दिव्य अमृत- 
का पान कर रहा दँ | भगवान्‌का मुखारविन्द ओर नेत्र कमलके 
पुष्पकी मति लिक इए हैँ । भरा जैसे कमरके एक पुष्पसे दूसरे 
पुष्यपर ओर दूसरेसे तीसरेपर वैता है ओर उसका रसाखाद ठेता 
है, इसी प्रकार मेरे नेत्ररूप भरे कभी भगवानकैे सुखकमलुको 
देखते है तो कभी भगवानके कमर्के समान कोमल कोको 
ओर कभी भगवानके कमलसदश प्रफुछित नेत्रोको देखते है इस 
प्रकार भै भगवान नेतरोसे अपने नेत्र भिराकर्‌ अमृतमय रसाखाद 
ठे रहा द्रं । जेसे चकोर पक्षी पूरणिमाके चन्द्रमाको, जवतक दीखता 
है, एकटक देखता ही रहता है, उसी प्रकार मै भगवानूके तेत्र, 
कपोल ओर खारनिनदको मनके नेत्रोसे एकटक देख रदा ह ओर 
उनका रसास्वाद रे.खेकर आनन्दमे विभोर हो रहा 
वाणी अतिशय कोमढ, परम सुन्दर, 
कानोँके छ्य अमृतमय, 


हं । भगवानूकी 
नहत ही मधुर ओर हमारे 
ए्समय ओर परम प्रिय है | भगवानूके 


केः धक 


क 
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श्रीविग्रहसे अलोकिक उगन्ध आ रही है, जो कि हमारी नासिकाके 
ल्य अगृतमय ओर रसमय है । इस प्रकार भगवानूका स्पर्शा हृदय 
ओर हाथोके व्यि, दर्शन नेत्ोके व्यि, सुगन्ध नासिकाके व्यि, 
वाणी कानके ल्यि, अत्यन्त रसमय ओर अग्रृतमय है | जिस तरह 
गोप्यो मनसे मनन ओर्‌ बुद्धिस प्रत्यक्ष अनुभव करती दई 
दन, भाषण, स्य, वरतालप्‌, रत्य ओर वाय आदिके दवारा 
भगवानमे ही रमण करती ओर आनन्दम निमग्न होती रहती थी, 
उसी तरह भ मन, वुद्धि, इन्दियो ओर शरीरके द्वारा भगवानूके 
ता रमण करता हंआा दिन्यरसाखाद ले रहा । गीताम भी भगवान्‌ने 
कहा है- 
मच्ित्ता मद्भतपाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(१०।९) 
“निरन्तर सुञ्ञमे मन ख्गानेवारे ओर सुञ्ञमे ही प्ाणोको अर्पण 
करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चचकि दवारा आपसमे मेरे प्रभावको 
जनाते इए तथा गुण ओर प्रमावसदहित भेरा कथन करते हए ही 
निरन्तर संतुष्ट होते है ओर सञ्च वाघुदेवमे ही! निरन्तर रमण 
, करते है | 
इस प्रकार भगवानूमे मनको लगाना, मन, शरीर ओर इन्द्रियो 
के दवारा उनके साथ सम्बन्ध करना ही उनमें रमण करना है ओर 
उससे उत्पन्न इए प्रेमानन्दका अनुभव करना संतोषलाभ करना है | 
जेसे मछलीके च्यि जल ही जीवनका आधार है, वैसे ही मक्तके 
जीवनके आधार श्रीभगवान्‌ ही है एवं जिस प्रकार गोपि भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णे त्व-रहस्यके व्रिषयमे परस्पर तथा कभी-कभी भगवानके 
साथ बातचीत करके भगवानके त्व-रहस्यका अनुभव करती थी" 
इसी प्रकार हम मानो भगवानूके साथ ही वार्तीखप करके उनके 
तख .रहस्यका अनुम कर रहे है तथा भगवानके गुण, प्रभाव ओर 
तकी वाते हम भगवानके सम्भुख वर्णन कर रदे है । 
सगवान्‌के ध्यानम रेसी तन्मयता हो जनेपर ओर मानसिक 
मिलनके समय साधक्के शरीरम रोमाञ्च हो जाता है, नेत्रसे प्रेमके 
ओस्‌. बहने ख्गते है, कण्ठका अवरोध हो जाता है, वाणी गद्रद हो जाती 
है ओर हृदय प्रफुष्छित हो जाता है । श्रीनारदजी भी कहते है-- 
भक्ता प्एकान्तिनो मुख्याः । 
कण्ठावरोधरोमाश्चाश्रुभिः परस्परं रूपमानाः पावयन्ति 
कलानि पृथिवीं च । 
( भक्तिसूत्न ६७-६८ ) 
एकनिष्ठ भक्त ही श्रेष्ठ है । एेसे अनन्य भक्तोके कण्ठावरोध 
तथा रोमाञ्च हो जाता है ओर नेत्रसे ओंसू बहने लगते है । रेसी अवस्था- 


मे वे परस्पर सम्भाषण करते इए अपने कुलोंको ओर पथ्वीको पक्र 
करते दै | 
श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ खयं कहते है _ 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीकष्णं हसति कचिशच । 
विलज्ज उद्ायति त्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 


(११। १ 
श्रमका प्रादुभोव हो जनेसे जिस प्रेमी भक्तकी ह 
ओर चित्त दरवीम्‌त हो जाता है, व प्रेमावेशे बार-बार रोता है 





---स्य 4 


णा 
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कमी हँसता है, कभी लज्जा छोडकर ` ऊचे खरसे गाने ओर नाचने 
ख्गता है । ठेसा मेरा परमः भक्त त्रिभुवनको पित्र कर देता है ।' 

जो भक्त भगवानूके प्रेमे अयन्त मुग्ध हो जाता है, रेसे 
्रमीकी उस प्रेभलक्षणा भक्तिका वर्णन करते हर श्रीुन्दरदासजीने 
चतलाया है - 

न॒ छाज तीन रोक की, न वेद्‌ को कल्यौ करे। 

न संक भूत प्रेत की, न. देव जक्ष तं डरै॥ 

सने न कान ओर की, द्वस न ओर इच्छना। 

कहे न मुख ओर व्रात, भक्ति प्रेम-रुच्छना ॥ 


जब भक्त प्रेमलक्षणा भक्तिमे तन्मय हो जाता है, तब वह्‌ 
तीनां छोकोमे किसीकी भी लज्जा नहीं करता, अर्थात्‌ उसको ख्ज्जा 
करनेका ज्ञान ही नहीं रहता । वह वेद ओर शा्खकी आन्ञाका 
पालन नहीं कर सकता; क्योकि ब्रेमकी बहुल्तके कारण उसे 
बाहरी ज्ञान नहीं रहता । वह भूतःतरेतकी आशंका नहीं करता तथा 
देवता ओर यक्षोसे भी नहीं डरता; क्योंकि उसे भगवान्‌ के सिवा 
दूसरी वस्त॒दीखती ही नहीं । वक कानोसे भगवव्मेपके सिवा दूसरी 
बात नहीं सुनता तथा भगवानूके सिवा न देखता ही है ओर न 
इच्छा ही करता है । बह वाणीके दवारा भगवानके गुणानुवाद ही 
गाता रहता है, उसके सिवा ओर कुछ भी नहीं कहता । यह 
प्रमलक्षणा भक्ति है 

इस प्रकार प्रेमूवक भजन करनेसे उसे भगवानूका यथार्थ 
शन हो जाता..है ओर भगवानके दिये इए उस ज्ञानसे उनका 
साक्षात्‌ दशन हो जाता है । उस समय वह भगवानूको ही एकठक 
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देखता रहता है, उसके नेत्रंकी पटक भी नहीं पडती तथा अहंकार- 
का विनाशा होकर वह अपने-आपको भूक जाता है एषं मन्त्र-सुग्ध- 
सा हआ केवर भगवानूके ही खरूपका अनुभव करता रहता है । 
मगवानके मिरुनके समय क्ञ्ना-संकोच, मान, भय, आद्र-सत्कार 
आदि दुख भी नहीं रहते । वह इन सब मासे ऊपर उठ जाता 
है । यहाँ तरेम, प्रमस्यद ओर प्रेमी-तीनो खरूपतः प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रहते इए भी चिन्मय धातुकी दसि एक दी है। 
भगवानूकी दष्टिसे तो भक्त प्रेमास्पद ओर भगवान्‌ प्रेमी है एवं 
भक्तकी दृष्िसे भगवान्‌ प्रमास्पद्‌ ओर भक्त प्रेमी है तथा उनका 
जो परस्पर सम्बन्ध ( नाता ) है, बही प्रेम है । मानो त्रेम ही 
भगवान्‌ ओर भक्तके रूपमे मूर्तिमान्‌ होकर लीला कर रहा 
है । भगवानूकी सारी चेष्टा भक्तको आहादित करनेके स्यि ओर 
` भक्तकी सारी चेष्टा भगवानको आह्वादित करनेके स्यि होती रहती 
है । उनका यह प्रेम नित्य-नया बढता इआ जाग्रत्‌ रहता है । 
दोनोका परस्पर समान ओर एकीभाव है । यँ एक दूसरेका 
आद्र-सत्कार नहीं है । आदर-सत्कार, मान-भय ओर रञ्जा-संकोच 
तो स्वामी-सेवक-भावमे इआ करते है । यथपि पति.पत्ीमावमे 
कञ्जा-संकोच तो नहीं रहते, कितु आदर-सत्ार, मान ओर भय 
रहते हैँ । वात्सल्य-मावमे भी आद्र-सत्कार, भय, छना ओर संकोच 
रते हे । सख्यमावर आदर-सत्कार ओर भय तो नही रहते; कितु 
संकोच रहता दै । परत यर्हा तो एकता, समता ओर परम 


परमभाव दै । इसख्यि परम ॒विञचुद्ध प्रेमे खजना-संकोच, 


स मान-भयः 
आदर-सत्कारका छ्रामात्र भी नहीं रहता । उस 


प्रम प्रेमका वास्तवमें 
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वणीदवारा वणन नहीं किया जा सकता । श्रीनारदजी कहते दै-- 
अनिवचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ । मूकास्वादनवत्‌ । 
( मक्तिसूत्र ५१-५२ ) 
“ूगेके स्वादकी तरह प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है | 
पकाशते क्वापि पात्रे । ( भक्तिसू्र.५३) 
“किसी व्रिरले योग्य पात्र ( प्रेमी भक्त ) मेही रसा प्रेम 
प्रकट होता है 1 
गुणरहितं कामनारदितं प्रतिश्चणवर्धमानमविच्छिन्न 


खष्ष्मतरमयुभवरूपम्‌ । 
(मक्तिसू्न ९४ ) 


ध्यह ब्रेम गुरणोसे अतीत है, कामनारहित है, प्रतिक्षण 
बढ़ता रहता दै, विच्छेदरहित है, सूक्षमसे भी सूस्मतर ओर अनुभव- 
ख्पदहै। 
तत्प्राप्य तदेवावखोकयति तदेव श्णोति तदेव भाषयति 
तदेव चिन्तयति । | ( मक्तिसून्न ५९५ ) 
इस प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता है, प्रमको ही 
पुनता है, प्रेमका दही आलप करता है ओर प्रेमका ही चिन्तन 
करता है | 
इस प्रकारके परम विद्ध अनन्यप्रमी भक्तके अज्ञानका सदाके 
यि अभाव हो जाता है । फिर वह भक्त भगवान्‌का साकार. 
निराकार, सगुण-नि्ुण, जो ओर जसा खरूप है उसको मगवानूकी 
दयासे यथार्थर्यसे जान जाता है । भगवान्‌ गीताम कहते है. _ 


३०४७ ` मचुष्य-जीवनकी सफर्ता 


तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूरवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( १० | १० ) 
(उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे रगे इए ओर प्रमपूर्वक 
भजनेवाटे भक्तोंको मे वह यथार्थं ज्ञानरूप योग देता ह्र, जिससे वे 
मुञ्चको ही प्राप्त होते है 
इसके ज्ये हमे अ्ुनकी भति भगवानकी स्तुति करनी 
चाहिये-- 
परं बह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
आहस्त्वाखृषयः सव देवर्षिनौरषस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव ववीषि मे ॥ 
( गीता १० । १२-१३ ) 
आप परम ब्रह्म, परम धाम ओर परम पवित्र है, क्योंकि आपको 
सब ऋषिगण सनातनः दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, 
अजन्मा ओर सवैन्यापी कहते है वैसे ही देवर्षिं नारद तथा अत्तित 
ओर देवल ऋषि तथा महं व्यास भी कहते है ओर स्वयं आपभी 
मेरे प्रति कहते है |? 
फिर भगवानूसे यही प्रार्थना करनी चाद्ये कि भगवन्‌ | 
आपमे मेरा विशद प्रम ओर अनन्य शरद्धा वनी रहै, आपत मेरा 
कभी वियोग न हो | 


परमानंद कृपायतन मन परिपूरन 
प्रेम भगति अनपायनी देइ हमहि 


काम ॥। 


श्रीराम ॥ 
0 0्---- 
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द्धा, प्रम ओर तीव्र इच्छासे भगवता 


भगवान्‌ शीघ्रसे-रीघ्र कैसे मिटे ? इसका उत्तर यह है कि 
अपने अंदर श्रद्धा-विश्वास हो जाय तो फिर भगवानूके मिलनेमें विकम्ब 
नहीं है । अपने मनम यह श्रद्वा ओर िश्ास होना चाहिये कि 
(भगवान्‌ है, जो इच्छा करता है उसे मगवान्‌ मिते है, बहुतोको 
मिले है, अव भी मिते है ओर भविष्यते भी मिक्ते रहेगे तो फिर 
मे वच्चित क्यो र्गा ।' जिसको इस प्रकारते दढ विश्वास हो जाता 
है, उसे फिर, जव्रतक भगवान्‌ नही मिलते, चैन नहीं पड़ती । 
उसकी रातकी नीद ओर दिनकी मूख - दोनों उड़ जाती है । बहत 
से भाई ओर माता-बहिनें सत्सङ्गमे यह विचार करके जाते हैकि 
“चलो, इस वार भगवानूकी प्राति करके ही वापस आना है ।› कितु 
सा विचार करके करई बार सत्सङ्गम गये ओर भगत्प्राति क्रिये 
बिना ही टोट आये । इससे उनके मनम देसी धारणा हो गयी किं 
८हम अपने मनमे यह भाव तो करते है, पर भगवान्‌ पिेगे, यह 
सम्भावना नही है ।› हृदयम जैसी धारणा होती है, वैसा ही फठ 
होता है । इसच्यि उन्हे भगवान्‌ नहीं मिर्ते ओर वे जैसे जते है 
वैसे ही छोट आते हैँ । जिसके यह टद विशवास है कि भगवान्‌ 
निश्चय ही मिेगे उसको भगवान्‌ न मि, यह सम्भव ही नहीं है | 


म० जी० स २०- 
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भरतजीके हृदयम यह दृढ़ विशवास था करि राम अपर्य ही मिलने । 
भरतजी कहते है- - 
मोरे मन भरोख दद सोद । मिङिहदहि राम सगुन सुभ होर ॥ 

भरे मनम यह दृद परि्ास है कि मगान्‌ अथस्य मिलने 
ओर शकुन भी शुम होते है ।› 

इस ॒विश्वासका आधार है--मगवानका मृदुल खभाव । 

वे कहते है- - 

जँ करनी समु परु मोरी । नहि निस्तार करुप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन ग्रसु मान न काऊ । दीन बंघु अति दुरु सुभाऊ ॥ 

“भगवानूका खभाव बहुत ही कोमल है । वे दीनोके बन्धु है 
ओर भे दीन द । सुक अवगुण तो बहत है, यदि प्रमु मेरी करनीकी 
ओर देख, त तो करोड कल्पोमे भी मेरे उद्रारका कोई उपाय नहीं 
है; कित वे अपने दासक दोषकी ओर कभी देखते दी नहीं । इसल्यि 
सञ्चको दृढ विशवास है कि भगवान्‌ अग्र्य आगे ओर मिेगे ।१ 

भगवान्‌कै कोम खभावके बल-मरोसेपर भरतजी यह दृढ 
॥ 1. है; वितु यह 
सम्भव ही नहीं है । किर भी यदिन मि तो वै कहते है. _ 

बीते भवधि रह जें प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 

“वीते अवधि" के वीते, शब्दे यह भाव है कि अवधि बीतनेके 
साय ही भरे पराण देहे नही रह सकते ओर यदि अवधि बीतनेप्र 
देहमे प्राण रहं जाथे तो समञ्चना चाहिये ति मेरे समान संसारम कई 
पापी नहीं है । मैने जो. यह प्रतिज्ञा कौ धी वि अवधि बीतनेषर 


2 छ ~ "न 
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भगवान्‌ अयोध्या नहीं प्के तो भै अश्च प्रवेश कर जागा, 
सो अनम प्रवेश तो को$ मी आदमी कर सकता है; यह कोई कठिनि 
बात नहीं है | यह तो एक प्रकारसे आत्महत्याके ही समान है | 
यदि वास्तवे मेरा भगवानूमे परम है तो उनसे मिले विना मेरा जीवन 
ष्टना सम्भव्र नहीं । अभीतक तो श्राणोके व्यि चौदह वर्गकी अधिका 
आधार था, कितु अवधिके बीतनेपर यदि भगवान्‌ न अवे तो समञ्चना 
चाहिये किं मेरा भगवानूमे प्रम कहँ है? वह तो दम्म है| 
भरतजीके हदयका माव इस प्रकार होते ही वे विरहमे व्याकुक 
हो गये-- 
राम विरह सागर मर भरत मगन मन होत । 
निप्र रूप धरि पवनसुत आद गयड जनु पोत ॥ 

“भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका विरह एक सागर है ओर इस विरहरूप 
सागरमे भरतका मन निम्न हो गया यानी उनके प्राण जानेकी 
तैयारी हो गयी । उस समय, जैसे इवते इएके य्यि नौका आ 
जाती है, देसे ही भरतके व्यि हलुमान्‌जी महाराज ब्राहमणका खूप धारण 
करके आ पहुचे ओर विरहसागरमे इवते हए भरतको वचा छया 

यहां कहनेका अभिप्राय यह है कि जैसे भरतजीके मने द्द 
विश्वास था क्रि भगवान्‌ निश्वय ही आरयेगे, उसी प्रकारका हमलोग 
विश्वास करं कि भगवान्‌ हमे अवस्य मिङगे ही ओर जिस किसी 
भरकारसे हो, उसके यि रात-दिन प्रयत करके भगवानको प्रा करिये 
निना हम नहीं रहेगे तो हमे भगवान्‌के दर्शन हो सकते है | जब 
भगवानूने हजारों आदपिर्योको दर्शन दिये है, जिनकी कथा्ैँमी 
शाम आती है तो रेसा नही हो सकता कि ये सव खटी हो । 
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यदि बहुतोको दर्शन इए है तो यह निश्चय रखना चाहिये कि 
हमको भी अवर्य होगे । यदि कहो वि हम पात्र नहीं है तो भगवान्‌ 
पात्रको ही ददन देते हो, रेसी वात नही है । पात्रको तो दरशन 
होते ही है; वितु भगवानूकी दयापर भरोसा रखनेवाठे पात्र-अपात्र, 
डुपात्र सभीको भगवान दर्शन होते दै । पूर्वमे जिनको दर्शन हृए 
है, उनकी पहलेकी स्थिति देखिये । भक्त बिल्वमंगल्की पहलेकी 
स्थिति कैसी है ? बाटीको देखिये, जिसके चि खयं भगवान्‌ कहते 
हैकित्‌ बड़ा पापी है, उसका भी उद्धार 


हो गया | अतः भगवान्‌के 
यहां गुंजाइश बहुत है । 


भगवानकी जो सारे जीवोपर परम दया है, उनका जो हृदयका 

परम भाव है, उससे हमको लाभ उढाना चाहिये । जो मनुष्य भगवान्‌के 

सखभावको समञ्च छेता है, वह फिर भगवानूकी प्रातिसे वञ्चित 
नहीं रहं सकता । श्रीरिवजी महाराज कहते है - 
उमा राम स्वभाव जेहि जाना । ताहि भजन तज्ञ भाव न आना ॥ 

यह विश्वास रखना चाहिये किं भगवान्‌का सा उच करिका 

भाव है किं भगवानके खमावको हेम जान जार्यै तो भगवानूकी प्रापि 

होना कोर भी कठिन नहीं । भगवानूका खभाव बड़ा ही कोमल है | 

कोई कैसा भी पापी क्यो न हो, भगवानके शरण हो जानेपर उसको 

भी भगवानूकी प्राति (1 है । भगवानकै स्मणमानसे सम्पूणं 
परपोका नाश हो जाता है; कितु जो उच होते है 

तो पार्ोके नारके व्यि मगवान्‌को ^ = 
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है करि उसे प्ापोके नार्वे कामम कमी नहीं ठ्गाना चाये । 
भगवानूके भजने पापोंको नारा करनेका जो काम है, वह तो हीरेसे 
ककड फोडना है । हीरा-जैसी वस्तुसे क्या कंकड़ फोडने चाहिये ? 
इसीट्ये उच कोटिक पर्प परापोके नारके व्यि नही, कितु 
भगवान प्रेम होनेके स्यि ही भजन करते हैः । मगवानूका त्ेम बहत 
ही उच कोठिकी वस्तु है । कों मगवघ्प्रम ओर करौ पापका नाड ? 
पापोका नाशा तो मगवानके नामके आभासमत्रसे अपने-आप ही हो 
जाता हे । सूर्यं नब उदय होता है, , त उसकेसम्मुख अन्धकार रह 
ही नहीं सकता ओर ज्ञानके सम्मुख अज्ञान नहीं टिक सकता । 
इसी प्रकार भगवानूके भजनके प्रमावके सम्मुख पाप रह ही नह्य 
सकते । हम सूर्यं भगवानूके दर्यनके चये सू्॑की आराधना करे 
तो हमको यह कहनेवी आवस्यकाता नहीं पडती कि हे प्रमो | आप 
अन्धकारका भी नाच कर डाव्यि। हम तो यह कहेंगे कि (आपं 
छृपापूक हमे दर्शन दे दीजिये; इसके बाद्‌ यदि अन्धकार रह 
सके तो हमे कोई आपत्ति नहीं | इसी प्रकार हम मनमे विवास करे 
कि पाप चाहे बने रहे ओर चाहे भगवान्‌ उनका फठ प्रसनतासे 
हमे सुगते, हम तो भगवानूपे मिलना चाहते है । पापोके फलस्वरूप 
यदि नरक हो तो कोई आपत्ति नही; हम नरके भी भगवान्‌के दर्शन 
ही चाहते है; बन्कि नरकमें दर्शन हों तो ओर भी अच्छी बात है, 
नारकीय सभी जीवोका भी उद्वार हो सकता है | अपनेको तो भगवानूके 
दनसे प्रयोजन है, पापोके नासे नहीं । 

यह भी विश्वास करना चाहिये कि हमारे पा होनेपर्‌ ही 
भगवान्‌ दीन दग, दसी बात नहीं है | जो इस प्रकार समञ्ञते है 
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किं हम पात्र होगे तभी भगवान्‌ दर्शन देंगे तो उनको अपने निश्वयके 
अनुसार पात्र होनेपर ही मगवानके दर्शन हो सकते हैँ । पर 
भगवरानूका तो यह नियम है कि जो मनुष्य यह सम्चता है कि भगवान्‌ 
परम दया है, पात्रपर तो दया होती ही है, कितु अपात्र-कुपात्रपर 
भी भगवानकी दया होती है; ओर जो ेसा समञ्चता है किं मेरी 
घोग्यताकी ओर ध्यान देता दँ तो मेँ पात्र नहीं, कितु जव भगवान्‌कै 
स्वभावकी ओर देखता ह, भगवान्‌के रिरदकी ओर देखता ह, भगवानूकी 
दयाकी ओर दृष्टिपात करता र, मगवान्‌के अहैतुक प्रेमी ओर दृष्ट 

जाती है तो भै ही नही, सुङ्ञसे भी अधिक जो जितने नीचे है वे 

सभी भगवानूकी प्राप्िके अपात्र होते हए भी पात्र है; इस प्रकार 

समन्ननेवाला मनुष्य अपात्र भी पात्र ही समज्ञा जाता है | अतः 

मगवानकी दयाके प्रभावके सामने अपनेको कभी अपात्र न समन्ञे । 


जो इस प्रकार भगवानूकी दयाके प्रभावको समञ्जते है, जानते 
है, उनमेजो अपात्रता ओर कुपात्रताका दोष है वहभी भगवान्‌की प्राप्तिको 
रोक नहीं सक्ता । मगवानके भरोसेपर जो यह निश्चित विश्वास कर्‌ 
लेता है कि सुञ्चको अबकी बार भगवान्‌की प्राति निश्वय ही होगी 
तो उसे मगवानकी प्राति हो सकती है । 


यदि को कठे कि “आपका कहना तो टीकं है, विश्वास तो ठेसा ही 
कना चाहिये, कितु मनुष्य अपने पापों ओर अतगुणोकी ओर देखकर 
भपने आर्य ( भाग्य ) पर दोष ठगाता हैसो ठीक है; वितु 


यह कठिनिता तो उसने स्वयं ही पैदा करं ठी है । उसको अपने 


चदु“ 
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नही है । इस तच्चको जो नहीं समञ्लते है, वे ही भाग्यको कोसते है 
कि हमारा भाग्य ही बुरा है । वस्तुतः भगवान्‌की प्रा्तिको बुरा 
भ्रारन्ध रोक नहीं सकता | प्रारब्ध ही रुकावट ट सकता तो प्रारन्ध- 
भोगके पहले मगवानूकी प्रति नही होती; कितु देसी वात नहीं है | 

कोई पू कि भ्मगवान्‌की परति कितने समयक हो सकती है 
तो इसका यह उत्तर है कि भगवान्‌की प्राततिमे समप्रका नियम नहीं 
है । मनुष्य भगवानूके तच्व.रहस्यको समञ्च जाय तो उते क्षणमात्रमे 

भगवान्की प्राति हो सकती है | नही तो वेकि वर्प वीत जनेप्र 
भी मगवानूकी प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि यह प्रश्च हो कि 
“भगवान प्राति साधनके वल्पर होती है या भगवान्‌की सुहृदताके 
बलपर्‌ अर्थात्‌ भगवतापि साधनपर निर्भर है अथवा भगवानूके प्रेमी 
ओर दयाटु स्मावपर्‌ ८ तो इसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य एेसा 
समञ्चता है कि मेरे साधनसे भगवानूकी प्राति होगी, उसके स्यि तो 
साधनपर निर्भर है; ओर जिसका यह पिधा है किं भगवान्‌ 
मराणिमात्रके सुहृद्‌ है ओर उनमें मे मी एक ह उसके लि मगवानूकी 
प्राप्ति मगवानूकी सुहृदतापर निर्भर है । भगवान्‌ कहते है. _ 
खहदं सर्वभूतानां जात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
( गीता ५। २९) 

भेरा भक्त सुञ्चको सम्पूरणं मूत-प्राणियोका ख॒हृद्‌ तवसे जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है | 

सुहृद्‌ कहते है हित्रहित ८ विना ही कारण ) दया ओर 
भ्रम कनेवारेको । भगवानकी अहैतुकी दया ओर प्रेम सभी.प्राणियोपर 

 इसच्यि भगवान्‌ सवके प्रम प्रेमी ओर खद्‌ टै । जो इस 
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प्रकार तच्छतः भगवानूको परम दयालु ओर परम प्रेमी समञ्ञकर 
उनकी रारण ले ठेता है, वह भगवान्‌से वञ्चित नीं रह सकता, 
बह परम शान्तिस्वरूप परमात्माको अवश्य प्राप्त कर ठेता है । अतः 
भगवानका यह कहना कि 
"सखुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिखच्छति ॥ 
- य॒क्तियुक्त ओर शाखसम्पत दहै । 
मातरान्‌ वड़े ही दयाढु ओर ब्रेमी हैँ । वे किसीके दुःखको 
नहीं देख सकते एवं भगवान्‌ जितना प्रेमका मूल्य चुकाति हैँ उतना 
दुनिपामे कोई चुका ही नहीं सकता । इस रहस्यको समञ्ञकर जो 
भगवानुत प्रति अपने-आपको समपंण कर देता है, भगवान्‌ अपने- 
आपको उसके प्रति सर्पेण कर देते है । बतलये, इस प्रकार 
मङ्गल्मय दयाद ओर त्रेमी भगवानके सिवा दुनियामे ओर कौन है ? 
जगत्‌म कीं भी इस प्रकारका सौदा सम्भव नही है । एक 
कगार मनुष्य किसी करोड़पति धनीको अपना सर्र समर्पण करदे 
तो उसके बदले करोडपति धनी भी अपना सर्वस उसके प्रति 
अर्पण कर्‌ देगा, यह असम्भव-सी वात है । यह उदारता तो मगवानूके 
दरवारमे ही है । भगवान्‌ समञते है कि (आत्मा ही सवो ससे 
बढ़कर रिय है, उस आ्मासहित अपने सर्वदो इसने सुञ्षपर 
न्यौछावर्‌ कर दिया तो अव भँ इसको अपना सवख भी अर्पण कर 
दूतोभी मे इसके ऋणसे मुक्तं नहीं हो सकता; क्योकि पहले 
इसने अपना सवर कु मेरे अर्पण कर दिया, तब उसके बाद्‌ धेन 
-अपैण क्रिया । पहले भै इसके अपण करता तो मेरी विशेषता थी । 





शरद्धा, परेम ओर तीव्र इच्छासे भगवत्प्रा्ति ३१३ 
अतः इसके बरावर देकर भी इसकी जो अर्पण करनेमे प्राथमिकता 
है, उसमें तो इसकी विशेषता है ही ।› यों प्रम उदार भगवान्‌ 
अपनेको भक्तका आमारी मानते त 

ओर भी एक वात है| जो मनुष्य भगवान्‌की सुहृदताके 
त्वरहस्यको समञ्च लेता है, वह खयं मी खद्‌ वन जाता है; 
क्योकि भगवान्‌के खमावमे सुदता एक विष स्थान रखती है । 
अपना समाव तो अपने ही अधीन है- इस प्रकार समञ्ञकर वह 
मगवान्‌के स्वमावके अनुसार ही अपने खमावको वना ठेता है । फर्‌ 
भगवान्‌ उसके पास अपने-आप ही आते है; कथो वह भगवान 
मक्त है, भगवान गुण. रभाव, तच, रहस्य ओर खमावको जानने- 
बाला है एवं भगवान्‌पर उसकी परम श्रद्धा ओर पूणं विश्वास है । पैसे 
रमी भक्तसे भगवान्‌ अलग कैसे रह सकते है ओर रेसा वह प्रमी भक्त 
भी भगवानूसे अलग कैसे रह सकता है १ भगवान्‌ गीताम कहते है-- 
यो मां पयति सर्वत्र सर्वं च मयि पद्यति । 
तस्याहं न प्रणदयामि स चमेन प्रणयति ॥ 
(६।३० ) 
(जो पुरुष सम्पूणं भूतो सवक्रे आत्मरूप मुज्ञ वासुदको ही 
व्यापक देखता है ओर समूर्णं मूतोंको सु वादेक अन्तर्गत 
देखता है, उसके व्यि मै अदृ नहीं होता ओर वह मेरे ल्यि 
अद्रय नहीं होता | 
जो आकाशको समे देखता है ओर सबको आकारामें देखता 
है, उसकी इषटिसे आकाश कभी ओञ्ञक हो ही नहीं सकता । इसी 
भार आकाशवी जयो जो सर्वत्र भगवानूको देखता है ओर भगवानूमे 


= अ. 
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सबको देखता है, उसकी दष्टिसे भगवान्‌ वसे ओड्चल हो सकते दै 
ओर वह भी भगवान्‌ कसे ओश्चल रह सकता है ? ब तो सदा-सर्वदा 
परस्पर एक-दूसरेको देखते ही रहते दै । यह कितने महखकी स्थिति 
& । मगवानूके त-रहस्यको जाननेवाटे प्रेमी भक्तसे भगवान्‌ छि 

नहीं सकते । तकी प्रधानता है ज्ञानके मार्गमे ओर रहस्यकी 
प्रवानता है भक्तिके मार्गमे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वग धरकर आते थे 
इस रहस्यको गोपि्यौँ समञ्लती थीं । गोपिधो पहचान छेती शीं कि 
यह सखी नदीं, यह तो त्रेमी सखा मादूम होते है । तव भगवानका 
रहस्य खुर जाता ओर भगवान्‌ प्रकट हो जति | 


अव इस प्रक्नपर पुनः विचार करना है कि भगवान्‌ शीघ्र-से- 
शीघ्र कैसे मिटे । जव मलुष्यकी यह इच्छा हो जाती है कि भगवान्‌ 
शीघ्र-से-शीघ् कैसे मिटे, तो बस,भगवान्‌के शीघ्र मिर्नेका यही उपाय 
है कि उस इच्छको तीत्रतम बनाया जाय । तीव्रतम इच्छा हो जनेपर 
भगवान्‌ विम्ब नहीं करते । जो भगवानके वियोगको सहन करता 
है, उसीके छ्ि भगवान्‌. विम्ब करते है । हभटोग उनके वियोगको 
सहन कर रहे हैः. तभी भगवान्‌ हमलोगोसे मिल्नेमे विलम्ब करते है । 
जव हमलोग भगवानके विरहम देसे व्याकर हो जा्थ॑गे कि क्षण- 
भर भी नहीं रह सकेंगे, तव भगवान्‌ भी हमलेगोके पास अये व्रिना 
कषणमर भी नी रदं से । हारी जो दशा हो जायगी, वही 
भगवानूकी भी हो सकती है । 


किसीने पू्ा--!हम तो मगवान्‌के विरहमे व्याकु होते है 
` परं क्या ९६६६ भीं हमारे ९ विरहमें व्याङ्रुख. होतें है 2१ हमने 





। 
| 
| 


= क्क न्क 
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उत्तर दिया--श्याुक्की भोति ही हो जते है |: वे बोले 
भोति केसे £ मैने कहा- जैसे सीताजी मगवानूवे विरहमें 
भ्याडुल हो गयी थीं तो भगवान्‌ भी सीताजीके;विरहमे व्याकुर-से हो 
गये थे । हमलोगोकी दृष्टि तो मगान्‌ सीताके लिये इतने व्याकुल 
हो गयेथे कि दृक्ष ओर प्र्यपक्षियोसे पने कगे कं क्या सेरी 
सीताको आलो देखा । वल्कि उन्पत्तकी तरह विलाप करने छे 1 
पर वास्तवमे भगवान्‌ उन्मत्त नहीं होते, अधीर नहीं होते; अधीर 
भौर विकठ्की भोति प्रतीत होते है। भगवन्‌ने यह दिखला दिया 
कि जिस प्रकार भै सीताके व्यि व्याकुल ह, इसी प्रकार सीता मेरे 
विये व्याकरुक है | जव लक्ष्मणजीके शक्ति-बाण ठ्गा, तव भगवान्‌ 
रक्ष्मणजीके विरमे व्याकुल होकर प्रटाप करने छने । इस टीलखसे 
भगवान्‌ यह बता रहे दै कि मेरे वियोगे लस्मणकी देसी दा 
हो सकती है जेसे कि ठक्ष्षणके बिना मेरी। भगवान्‌की विरहभयाकुलतामे 
लकषमणकी जो दा होनी चाहिये, वैसी ही दरम मग्न होकर भगवान्‌ 
विलापरप्रलाप करने कगे | 

अतएव भगवानूकी ग्रा्िके छ्य सबसे बढ़कर उपाय ह 
भगवानूसे मिलनेकी तीतर इन्छा । तीन इच्छा होनेपर भगवान्‌ नही 
रुक सकते । भगवानसे मिलनेमे भजन ओर ध्याने उतनी सामर्थ्य 
नही, जितनी मिकनकी तीत इच्छामे है । जव भगवानूके मिले .विना 
हमको चैन नहीं पड़गी, तव भगवानूको भी चैन नहीं पड़गी । एेसी 
परिसिथतिमे दोनो जो समर्थ होता है, उसीके व्यि आकर्‌ मिकनेकी 
कानून अधिक लागू पडती है । इस विषयमे हम तो सर्वथा असमर्थ 
ह, इतव्मि भगवानकै पास जा नहीं सकते; पर भगवान्‌ तो सव 
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प्रकारे समर्थ है, पे तो हमारे पास आ ही सकते हैँ । जसे मेरा 
को मित्र सख्त बीमार है, अतः वह मेरे पास नहीं आ सकता, 
पर मेरा शरीर नीरोग हो ते मै उसके पास जा सकता र । उसने 
मेरे पास सूचना मेज दी कि मे बीमार ह, इसस्ि आपके पास परैव 
नहीं सकता, वितु म आपसे मिकना चाहता द्र । इसपर, यदि मेँ 
थोडा भी प्रेम रखनेवाटा हयऊंगा तो अपने प्यारे व्रेमीके पास जानेकी 
जिस किसी प्रकारसे शक्तिके अनुसार चेष्ट करणा । परंतु चेष्ट 
करनेपर भी मेश उससे भिना निश्चित नही; क्योकि ्टमछोग सर्वया 
असमथ ओर प्रार्धके अधीन है, किंतु भगवान्‌ तो सर्वथा स्वतन्त्रः 
सर्वसमर्थ, परम दयालु ओर हेतुरहित प्रेम करनेवाले है । वे भला; 
एक क्षण भी कैसे रुक सकते टै ए परंतु हमले जो विश्वास ओर 
्रेमकी कमी है, उसकी पूर्ति तो हमठोगोको ही करनी चाहिये । ह, 
हम भगवान श्रद्धा-्रम होनेके छ्य भगवानूसे याचना करे तो इस 
विषयमे भगवान्‌ हमारी सहायता कर सकते है । 

हम जैसे मान, वड़ा खी, पुत्र, धन,ारीर ओर विषयभोग 
आदिसि रम करते है, वैसे ही भगवान प्रेम करं तो भगवान्‌ मि 
सकते है । मान-वङाईं आदि पदार्थं तो जड है, उनको हम ही 
चाहते ठै, हमको नही चाहते ओर उनके प्रात होनेमे प्रारब्धका 
भी सम्बन्य ईसव्ि वे मिक भी सकते है ओर नहीं भी । कितु 
भगवान्‌ तो चेतन दै, वे भजनेवाेको भजते है एवं इसमे प्रार्ध 
भी वाथा नही दे सकता । अतए्र जो मगवानूसे सिरनेकी तीतर इच्छा 
रखते है, उनसे भगवान्‌ अवश्य मिर्ते है । 
यदि हम यह विश्वास कर छे क्कि हमारा प्रम थोड़ा भी होगा 


~-==------------~------«*-- 
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तो भगवान्‌ मिक जार्यंगे, तो थोडे प्रपर भी परम दया ओर परम 
प्रमी भगवान्‌ हमारे दोषोंकी ओर न देखकर हमसे मिक सकते है | 
जा यह विश्वास कर ठेता है कि भगवान्‌ न तो पात्रता देखते है ओर 
न भ्रम हौ देखते है, केवलमात्र यही देखते है किं यह सुद्चको चाहता 
ह । वस, चाहनेवाठेते भगवान्‌ मितं है | अत हमारे मनमं भगवान्‌ 
से मिलने तीव्र इच्छा होनी चाहिये । जैसे, एक लोभी मनुष्य 
रुपय।क। चाहता हं । उसकी सारी चेष्टा स्पयोके च्वि ही होती है । 
उसकं मनमे सदा-सवदा ही स्पये निघास करते है । वह वाणीके द्वारा 
स्पयोकी रटन नहीं करता, किंतु उ्तके मने रुपयकी तीव्र इच्छा 
रहती है । अतः वह॒ सुपयोका सच्चा भक्त है | वह सुपयोके य्यि 
लीःयुत्र धर्म-कर्म, $खर--सवको छोड सकता है । वह कहता है 

“रुपये मिलने चाहिये, ओर चाहे कुछ भी न मिले ।› इसी प्रकार 
जो भगवान्‌का सचा मक्त है, उसकी सारी चेष्ट भगवानके 
च्यिही होती हैँ ओर उसे भगवान्‌ अवदय मिकते है । इसीष्वि 
श्रीतुलसीदासजी कहते है - 

कामिहि नारि पिआरि जिमि रोभिष्टि भ्रिय जिमि दाम। 

तिमि रघुनाथ निरंतर श्रिय रागह मोहि राम॥ 

ह राम ] जिस प्रकार कामी पुरुषको नारी प्यारी लणती है, 
खोभीको रुपया प्यारा रगता है, उसी प्रकार हे रघुनाथजी ! सुस 
निरन्तर आप प्यारे चे ' 

इस प्रकारका प्रेम होनेपर भगवान्‌ अवश्य ही मिर जते है | 
यदि भगवानूमे श्रद्रा-विश्वास हो तो भी भगवान्‌ मिरु सकते है 
कोकि भगवानूके मिलने शदध-विशवास प्रधान देतु है | अतः जो 
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यह्‌ दृद निश्वय कर लेता ह करि आज रातमे भगवान्‌ मुञ्चे अवद्य 
मिठेगे तो उसे उस रातमे नीद नीं आयेगी; क्योकि वह प्रतिक्षण 
भगवान्‌के मिलनेकी प्रतीक्षा करता रहेगा कि भगवान्‌ अब्र अये, 
एक घडीमें आये, एक पक्कमे आये, वे अये, ये आये । यदि नीद 
आ जाती है तो यह विश्वास करटौ कि आज रातभै भगवान्‌ मिेगे; 
क्योक्रि भगवान्‌ रातमे कब मिठेगे, यह तो कोई नियम नहीं है । 
अतः उसे खाभाविक ही प्रतिक्षण प्रतीक्षा बनी रहनी चाहिये । जैसे 
रात्रि अधिक होनेपर पतिव्रता खी अपने परतिकी बाट जोहती रहती 
है, प्रतीक्षा करती रहती है, उससे भी बढ़कर वह॒ भक्त प्रतीक्षा 
करता रहता है । उस सखीको तो नींद आ भी जाती है; क्योकि 
कभी पति अते है ओर कभी नहीं आते है । किंतु भगवानके भक्तको 
नीद नहीं आती; क्योकि वह प्रतिक्षण भगवानूसे मिर्नेकी प्रतीक्षा 
करता रहता है ओर बह भगवान पूजा तथा सत्कारे ल्ि 
तैयारी रखता है । 
जसे अपने घरपर कोई उच अधिकारी या को$ सम्मान्य पुरुष 
या कोह मान्य अतिथि अथवा कोई मित्र आता है तो उसके अनेके 
पहले ही हम उसके व्यि उपयोगी पदार्थो तैयार रखते है, उसी 
भकार भक्तं भगवान्‌की पूजा करलेके ल्ि चन्दन, पुष्प, धू, दीप, 
नैवेय आदि सारी सामग्री तैयार रखता है ओर उसके सनते बडा भारी 
उत्सादं तथा उमंग रहती है । जसे पतिव्रता खीवो यह सूचना मिक 
जाती है कर आज राततं उसके पति परहुचनेवाछे है तो उसे कितना 
उत्साह हो जाता है, उससे भी बढ़कर उत्साह भगवत्मेभीको रहता 
ह; कथोकि भगवानजैसी मूल्यान्‌ वस्तु दुनियामे ओर वो$ भी नही 
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है । भगवानके मिलनेके ल्य तो केवल तीव्र इच्छा होनी चाहिये, 
अन्य॒साधनकी कोई आवश्यकता नहीं है । साधनकी जितनी 
अव्यकता होती है, वह इच्छा अपने आप ही करा देती है । 

जवर मछटीको जसे बाहर निकाट दिया जाता है, तब मछ्टीको 
जल्के संयोगकी तीव्र इच्छा रहती है, वह जक्के बिना तडपती है 
ओर जठको मूकती नहं । इसी प्रकार भगवानूसे मिकनेकी तीतर 
इच्छा ओर तड़पन हो तो भगवानुको बाध्य होकर उसी समय आना 
पड़ । इतना न हो ओर चातककी भोति भी नियम ओर खासा हो, 
तो भी भगवानूकी प्राप्ति हो सकती है । चातकका यह नियम है 
कि वह भूमिपर पडे जल्को धीता ही नही, चाहे गङ्खनठ ही हो । 
उसके तो एक ही टेक है किं मै आकारासे बरसनेवाले जल्का ही पान 
करूंगा | अतः भगवान्‌ उसके च्य भी आकाशसे जर बरसाकर 
उसके जीवनकी रक्षा करते है; किंतु चातककी दशा कैसी होती है £ 
जवर आकारामे बादर ` गरजते है तो वह मुग्ध हो जाता है | यदि 
आकांशसे ओले बरसते है, पत्थर बरसते है, उसकी रपखं 
टूट जाती है तो भी. वह वसे हटता नहीं ओर उस वषकि 
जठ्वी वके ट्य व्याकर हआ तरसता रहता है । इसी प्रकार 
भक्तके मनमे भगवानूसे मिलनेकी व्याकुख्ता हो तो अक्सय ही 
भगवान्‌ उसके ल्य बरसेगे यानी प्रकट होकर मिठेगे । इतना भी 
यदि न हो तो हमे चकोर पक्षीकी तरह होना चाहिये । जिस प्रकार 
पूरणिमाके चन्द्रमाको देखकर चकोर पक्षी एकटक ध्यान लगा देता 
है, इसी प्रकार हम भगवानके ध्यानम मस्त हो जार्यै, तो भी 
भगवानूक्ो बाध्य होकर आना पड़ । 
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हमलोगोको सुतीक्ष्णजीकी भति भगवान्‌के प्रेमपूर्वक ध्यानमे 
तन्मय होना चाहिये | जव सुतीकष्णजी भगवानके प्रेमे मस्त हो गये, 
तब भगवान्‌ उनके हृदयमे प्रकट हो गये | तब सुतीक्ष्णजी भगवान्‌के 
ष्यानमे तन्मय हो गये । इससे भगवानूको बाध्य होकर प्रत्यक्ष दर्शन 
देने पड़े । गोपियोकी तरह भगवानमे प्रेम हो जाय तवर तो फिर 
बातदहीक्याहे? 


अतएव भगवानूमे हमारा अनन्य प्रेम ओर अतिशय श्रद्धा.वरिश्वास 

होना चाहिये । भगवान्‌ देखते रहते है किं इसके हृदयम कव व्रेम 
हो ओर कब भै दर्शन दं | हम महसे कहते है कि हमारा प्रेम ओर 

विश्वास है, किंतु भगवान्‌ तो अन्तर्यामी ठहरे । हृदये अनन्य प्रम 

ओर विश्वास होनेपर फिर भगवान प्रकट होनेमे विरम्ब नीं होता । 

जेसे--जव वरिजटी विल्ुल फट हो जाती है तो खिच दबानेके 

साथ ही रोनी हो जाती है, इसी प्रकार प्रेम ओर विशास होनेके 
साय ही भगवान्‌ प्रकट हो जति हैः । फिर सारी अपात्रता न हो 


जाती है, वह फिर दुपात्र नदीं समञ्चा जाता । केवरमात्र एक सच्चे 
प्रेम ओर व्ि्वासकी ही आवश्यकता है | 


` हमलीग सत्स्गमे जाते है, रहते है, सधन करते है ओर यही 
मव्‌ रहता है कि ठीक है, साधन करो, कमी-न-कमी भगवान्‌ मिक ही 
जायगे ।' पर यह विश्वास नहीं होता विं भगवान्‌ अभी तुरंत दी 
मिलनेवाठे च । जिसके हदयमे यह भाव है किं हमारी करतूतोको 
देखते हमे भगवान्‌का मिलना कठिन है, उसके खयि भगवानका 


मिख्ना कठिन हे | कितु जिसके इृद्यमें यह भावः है कि “मगवानूका 
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खमाव बहत ही कोमल है, बे मेरे अवगुणोको नहीं देखते, वि 
अपनी ओर देखकर मुञ्चे अवद्य मिेगे उसको अव्य मिर्ते है| 
जिसको यह विश्वास हो जायगा किं भगवान्‌ हमको अवदय मिलेगे 
तो उसके चाव चढ़ जायगा, वह क्षण-क्षणमे मग्वानूकी प्रतीक्षा 
करता रहेगा ओर क्षण-क्षणमे उसका जीवन बदठ्ता रहेगा, उससे 
उसके उत्तरोत्तर प्रेम बढता रहेगा । 

संसारम जितने पदार्थ है, उन सत्रके मिलनेके सम्बन्धमे संाय 
है; क्योकि उन सवका मिलना प्राख्धपर निर्भर करता है ओर वे 
सव जड है; कितु चिन्मय भगवान मिलनेमे प्रारब्ध वाधक नी 
है तथा मगवान्‌केःसमान न तो वोद्या है ओर न कोई प्रमी है । 
इसख्यि भगवान्‌के मिछनेमे शङ्का करना तो भगवानूके खभाव ओर 
ग्रभावको न जानना ही है । वास्तवमे विचार किंया जाय तो भगवान्‌का 
मिल्ना जितना सुगम है, उतना संसारम किसीका भी पिना सुगम 
नहीं ह । जितने चराचर प्राणी है, उनमेसे तो कोई भी भगवान्‌के 
समान खमाववाा है नहीं ओर जितने जड पदारथ है, उनमें मिलनेकी 
इच्छा भी नही हो सकती । जड पदार्थ तो प्राख्यसे ही मिरे है । 

यदि सारी दुनियाकी दया कटी कर टी जाय तो दयासागर 
मगवानूकी दयाकी एक वदकै समान भी शायद ही हो । देसे व 
परम द्या ह । ३ दया, प्रेम आदि शुणोके सागर है । हमलोगोमे 
तो नाममात्रका ब्रम है, भगवानूमे अनन्त प्रेम है । भगवान्‌ प्रमके 
तच्च-रहस्यको जितना जानते है, उनके सम्बुख हमलोग द्गछ भी 
नहीं जानते । ेसे भगवान हम मिनेमे विम्ब करनेवाला माने 


म जी० स २१- 
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तो हमारी मूर्खता है । भगवानके मिलनेमे जो विलम्ब हो रहा है, 
वह हमारे प्रेम ओर विश्वासकी कमीके कारण दी हो रहा है । 


दो व्यक्ति परस्पर प्रेमी है | एक साधारण प्रेमी है ओर एक 
विशेष । उनम साधारण प्रेमवाखा तो प्रेमास्पदके बिना रह सकता 
है, किंतु जो प्रेमके तच्च ओर रहस्यको विदोपरूपसे जाननेवाख हैः 
वह वसे रुक सकता है ओर कौसे अपने प्यारेसे मिले बिना र 


सकता है । भगवान्‌ सव॑शक्तिमान्‌ ओर अन्तर्यामी है, अतः उनके 


मिलनेमे जो विलम्ब होता है, वह केवठ हमारे श्रद्धा-परेमकी कमीसे 
ही होता है । 


अतएव हमटोगोको यह भाव बढ़ाना चाहिये कि भगवान्‌ है 
ओर उनसे जो मिलना चाहता है, उससे वे मरते है | भगवान्‌ 
्रद्धाप्रेमके सिवा ओर कुछ भी नहीं देखते । वेव भक्तके 
हृदयम भगवानसे मिनेकी तीव्र इच्छा होनी चाहिये । जसे प्यासा 
आदमी जर चाहता है, उसे जर तो कभी मिठेया न भी मिटे; क्योकि 
उसका सम्बन्ध प्ररव्धसे है । प्र मगवान्‌ तो तीतर इच्छा होनेपर 
अवस्य मरत है । जव मनुष्यको जठ्की ध्यास कगती है, तव उते 
बारुनार्‌ जठ याद्‌ आता है । वह जख्वो जानकर याद्‌ नहीं करता, 
वह प्यास कारण जच्वो सुल नहीं सकता ] इसी प्रकार जव 
मगवानूकी प्यास. गेगी यानी उनसे मिरनेकी तीत इच्छा होगी, 
उस समय भगवान्‌ अपने-आप ही' याद्‌ रहेगे | ज्वी इच्छावाय 
व्यासा आदमी जिस प्रकार जल्को भजतां 


है, इसी प्रकार मगवान्‌कता 
इ वान 
जो भजन करता है उसे भगवान्‌ अगडय मिते है 
प ६ = भूर 
म 7 अस्य मिलते है । जैसे भूखे 
0 + ५ ४ 





। 


~यो 
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आदमीको वार-वार अपने-आप ही भोजनकी सृति होती है, इसी 
प्रकार जव भगवान्‌के मिरनेकी मूख छगेगी, तब भगवान स्मृति 
अपने-आप ही होगी । प्र जव भगवानके मिल्नेकी भूख ही नहीं है, 
तब भगवान्‌ केसे मि १ जिसे वर हो जाता है उसे ज्रके कारण 
भूख नहीं ठगती । य्ह वर॒ क्या है £ हमलोगोमे जो नासिकता, 
अश्रद्रा, विषपासक्ति, संशय ओर पापोके कारण मनकी मलिनता है, 
यही ज्वर है । इसीके कारण भूख नहीं खाती । जव मनुष्यको भूख 
नहीं क्गती तो वह ओषधिका सेवन करता है, चूर्णं खाता है या ओर 
कोई पाचक वटी ठेता है, तव भूख लगती है । इसी प्रकार यहाँ 
सत्पुरुष वैय है ओर शाख आयुर्वेदकी पुस्तके दै । ओषधि है 
भगवानूकी भक्तिः यानी भगघानके नामका जप, मगवान्‌के खरूपका 
ध्यान ओर भगवदर्थ कर्म | जिस प्रकार ओषधिके सेवनसे भूख कग 
सकती है, उसी प्रकार भगानूका ` भजन-ध्यान ओर मगवदर्थं कर्म 
करनेसे भूख ख्गती है- - अर्थात्‌ भगवत्रा्तिकी तीव्र इच्छ होती है । 
मजन-ध्यानके अनुश्रानमे रुचि होती है सत्सङ्गसे, अयवा सत्सङ्गके 
अभावे सत्‌-शाखके अम्याससे । भगवानूके गुण, प्रभाव ओर तलः 
रहस्यकी बातोंको यदि हम भगवानके भक्तोसे सने, शाखो पदे ओर 
उनपर विशवास कर तो फिर हम भगवानसे मिले बिना नहीं रह सकते । 
हम जबतक भगवान्‌का वियोग सहन कर रहे दै, तभीतक भगवान्‌ 
आनेमे विम्ब कर रहे है । 

अतएव हमलोगोंको श्रद्धा-भक्तिपूवक जप, ध्यान+सत्सङ्ग, खाध्याय 
ओर भगवदर्थं कर्म निष्कामभावसे निरन्तर करते रहना चाहिये । 


भगवन्नाम-महिमा 
मगवानके नामकी महिमा अपार है, अपरिमित है । वाणीके 
द्वारा उसकी महिमा खयं भगवान्‌ भी नहीं बतला सकते, तब दूसरा 
तो बतलयेगा ही क्या १ जैसे खेतमे बीज किसी भी प्रकारसे बोया 
जाय, उससे खाभ-दी-खम है, इसी प्रकार भगवान्‌ नामका जप 
किसी भी प्रकारसे किया जाय, उससे ठाम-ही-खाम है । श्रीमद्भागवत 
बतलाया है- - 
सकित्यं पारिहास्यं वा स्तोभं देखनमेव वा । 
वेकण्डनामग्रहणमरोषाघहरं विदुः ॥ 
पतितः स्खकितो भग्नः संदशटस्तत्त आहतः 1 
हरिरित्यवदोनाह पुमान्नार्हति यातनाम्‌ ॥ 
( ६ ।२। १४१५ ) 
“महापुरुष जानते दै कि चाहे पुत्रादिके संकेतसे हो, हसीसे हो; 
स्तोभ ( गीतके आपके रूप ) से हो ओर अवहेकना या अवज्ञासे 
हो, वैकुण्ठमगवानका नामोचारण सम्पूणं पापोका नाडा करनेवाला 
हे । जो मनुष्य ऊचे स्थानसे गिरते समय, मार्गमे पैर फिसर जानेपर, 
अद्ग-भङ्ग हो जनेपर, सपौदिदवारा डसे जनेपर, वरादिसे संतप्त होने- 
पर अथवा युद्धादि घायल होनेपर विवा होकर भी हरिः इतना ही 
कहता दै, वह नरकादि किसी भी यातनाको नहीं प्रात होता ।? 


फिर यदि नामका जप मनसे किया जाय तो उसकी बात दही 
क्या है £ क्योकि मानसिक जपकी विरोष महिमा बतन्छायी गयी है । 
श्रीमनुजी कहते है-- 


न क्नवः 
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विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दरभियुणेः । 
उपुः स्यच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मतः ॥ 
( २। ८५ ) 
"विधियज्ञ ( होम ) से उच्चारण करके किया हआ जपयन्ञ 
दसगुना श्रेष्ठ है ओर उपांञ्च सोगुना श्रेष्ठ है तथा मानस-जप हजार्‌- 
गुना श्रेष्ठ है | 
नामकी महिमा सभी युगोमे है, किंतु इस कल्कार्प तो इसकी 
महिमा ओर भी विदोष है । श्रीवेदव्यासजीने कहा है 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेस्ेतायां द्वापरे ऽच॑यन्‌ । 
यदाोति तदाभरोति कटौ संकीर्त्य केदावम्‌ ॥ 
( विष्णुपु° & । २। १७ ) 
(सत्ययुगमे ध्यान करनेसे, तामे यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे, 
द्वापरमे पूजा करनेसे जो फठ प्राप्त होता है, वही फ़ठ कल्युगमें केवर 
श्रीकेरावके कीर्तनसे मनुष्य प्राप्तं कर लेता है । 
नामका जप यदि ध्यानसहित करिया जाय तो सारे विघोका 
नारा होकर आत्माका उद्धार हो जाता है । योगदर्शनमे कहा है-- 


तस्य वाचकः प्रणवः । ( १।२७ ) 
(उस परमात्माका वाचक ८ नाम ) ओंकार है ।' 
तस्जपस्तदथभावनम्‌ । (१।२८) 


उसके नामका जप ओर उसके अरथकी भावना यानी स्वरूप 
का चिन्तन करना चाहिये |? 


ततः अत्यक्चेतनाधिगमोःऽप्यन्तरायाभावश्च । 
(१। २९) 
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ष्रेसा करनेसे सम्पूर्णं विन्का नादा ओर परमात्माकी प्रापतं 
भी होती है ।? 
गीतामे भी भगवान्‌ कहते टै - 
ओभिव्येका्षरं बह्म व्याहरन्‌ मामयुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( ८। १३) 
“जो पुरुष “ॐ इस एक अक्षरखूप ब्रह्मको उच्चारण करता 
इआ ओर उसके अथ॑खरूप मेरा चिन्तन करता हआ रारीरको त्याग- 
कर जाता है, वह पुरुष प्रमगतिको ग्राप्त हो जाता है | 
श्रीमगवानके अनेक नाम है | उनमेसे किंसी भी नामका जप 
किसी भी काकमे, किसी भी निमित्तसे कैसे भी क्यों न किया जाय, 
वह प्रम कल्याण करनेवाला है | यदि भगवान्‌के नामका जप गुण, 
ग्रभाव, त्व, रहस्य ओर अर्थको समञ्चकर द्धा-भक्ति पूर्वकं निष्काम- 
भावसे निरन्तर किया जाय, तव तो तत्का ही परमात्माकी प्राति हो 
जाती है; क्योकि भगवानके भजनके प्रमावसे साधकको भगवानके ` 
खरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भगवानूकी प्राति होती 
है । मगवानने गीताम कहा है. - 


तेषां ` सततयुक्तानां ` भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ` 


ददामि बुद्धियोगं तं येन॒ माुपयान्ति ते ॥ 


1 । (९० ॥ १०) 
“उन निरन्तर भेर ध्यान आदिमे रगे इए ओर्‌ ्रमूर्वक भजने- 
वाले भक्तोको मै वह तच्ज्ञानरूप योग देता द जिससे बे सुञ्चको 


ही प्रात होते दै |; 








| 
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श्रीमगवान्‌ बाहर-भीतर सव्र जगह व्यापक है, परिपूर्ण है; विंतु 
अक्ञानके कारण नहीं दीखते । वह अज्ञान भी भगवान्‌के नाम-जपके 
प्मावसे नष्ट हो जाता है । श्रीतुकसीदासजीने कहा है- - 
राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार । 
तर्सी भीतर बहेरह जौँ चाइसि उजिार ॥ 
भगवननाम-जपके प्रभावसे सारे पापोका ना होकर पापी भी 
प्रमगतिको प्राप्त हो जाता है | श्रीतलसीदासजी कहते है-- 
जवर्दिं नाम हिरदै धरयो भयो पाप को नाष। 
मानो चिनगी अचि की परी पुरानी धास्च ॥ 
अपतु अजामिल्ु गज गनिकाऊ । भए सुकृत हरिनाम प्रभा ॥ 
फिर घर्मात्माकी तो वात ही क्या है £ द्रौपदी एषं गजन्द्रके-जैसा ` 
त्रम होनेपर तो सकाम भजनसे भी भगवान्‌ . भिक सक्ते है, फिर ` 
निष्काम भजनसे भगवान्‌की प्राप्ति हो जाय; इसमें तो कहना ही 
क्या है । जो मनुष्य हर समय भगवान्‌के नामका स्मरण करता है, 
उसके तो भगवान्‌ अधीन ही हो जाते है। श्रीगोखामीजीने 
कहा है-- 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । भपने बस करि राखे रामू ॥ 
यह स्मरण रखना चाहिये कि भगवानूके सभी नाम समान हैं | 
चाहे जिस नामका जप किया जाय, सभी कल्याण करनेवारे है । 
जैसे पानी, जल, नीर, अप्‌ , वाटर आदिं जल्के ही विंमिन नाम है 
ओर उन सबका एक ही अर्थं है । इसी प्रकार भगवान्‌के ॐ, हरि, 
वासुदेव, राम कृष्ण, गोविन्दः नारायण, शिव, महादेव आदि समी, 
नामका एक ही अर्थ है । अतः किसी भी नामका जप करनेप्र 


॥ 


1, 
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भगनत्रा्ि हो सकती है ] संसारम मगवन्नाम.जपके समान कोई भी 
साधन नहीं है । ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, तपः योग आदि सभी साधन 
नाम-जपवभे अपेक्षाः कठिन है । अतः इन सव वातकी सोचकर 
मवु्का नित्य-निरन्तर भगवानके नामका जप ओर कीर्तन करना 
चाहिय । भगवान्‌ खयं गीताम कहते है 

` अनित्यमसुखं लोकमिमं पराप्य भजस्र माम्‌ । 


ध (९।३३) 
सच्ये तू सुखरहित ओर क्षणभङ्गुर्‌ इस मनुष्यशरीरको प्राप्त 


होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर | 


चृत संसारम भगवानके समान को$ भी प्दाथं नहीं है; ` 


क्योकि सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड भगवानके एक अशमे 
जान र्ता हे, वह एकं 
भगरबानूने गीताम कहा है 
.ॐ 7; यो मामेवमसम्मूढो 

त: स सवेविद्धजति मां 


हे | जो इस तच्वको 
क्षण भा मग्नो नष भूक सकता । 


जानाति पुरुषात्तमम्‌ ॥ 

सवेभावेन भारत ॥ 
( १५। १९) 
3 हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष स्ञको इस प्रकार तच्च पुरुषोत्तम 
जागृता ह, वह सवज्ञ पुरुष सव प्रकारसे निरन्तर मुज्ञ वासुदेव 
परमेशरको ही भजता है |› 
, ~ सव्य हमठोगोंको उचित है किं भगवान्‌के 
मगवनामके गुण, प्रभाव, त्त, टस्य ओर अर्थको समञ्ञकर 

धको श्रद्रा- 

भक्तिपूर्वक निष्काः र 


नामिका" मानसिक जप नित्य निरन्तर क 


श्रर् 








बाह्यी सिति 

संसारम क्रियाकी अपेक्षा माव बल्वान्‌ है | इसव्यि अपना 
जो भाव है, उसको उत्तरोत्तर लू वदान चाहिये । कैसा भी प्रमी 
ओर नीच क्यो न हो, यदि मरनेके समय भी ्द्रा-भक्तमूर्वक उच्च 
कोटिका निष्काम माव हो जाय तो उसका निशित कल्याण हो 
जाता है । परमात्माके खरूपमे सिति हो जाय, तवर तो कहना ही 
क्या है । गीतामे बतलया है _ 

एषा बाह्यी स्थितिः पाथं नैनां भाप्य निमुदह्यति । 


स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि बह्मनिर्वाणस्च्छति ॥ 
(२।७२ ) 
एषा--ऊपर जो बतलायी गथी है, वह ब्राह्मी सिति अर्थात्‌ 
्रहमके खरूपमे जो सिति है, वह त्राह स्थिति । इसको प्रपत होकर 
मनुष्य फिर मोहको ग्राप्त नहीं हो सक्ता । अन्तकार्मे भी यह्‌ 
स्थिति हो जाय तो फिर वह निर्वाणब्रह्मको अर्थात्‌ सचिदानन्दधन 
नि्गुण-निराकार्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता है । वह ब्रह्मी स्थिति 

कैसी बतलाथी गयी है -- 

या निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतनि सा निशा पद्यतो मुनेः ॥ 
( २।६९ ) 
जो सारे भूतोकी निशा-रात्रि है उसमे संयमी जागता है ॥ 
अभिप्राय यह है कि उस सचिदानन्दधन ` परमात्माके खरूपमे 
संयभी- मन ओर इन्दियोको अपने वशमे किये रखनेवाल्म पुरुष 
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जागता है, बह उस परमात्माके खरूप्रका अनुभव करता है । इससे 
अन्य जो विषयासक्तं संसारी मनुष्य सोये इए है यानी सोये हएके 
समान है, उन लोगोको इस बातका ज्ञान नहीं है कि परमात्मा क्या 
चीज है, परमात्माका खरूप कैसा है । अतः वे सोये एके तुल्य 
दै । जसे गाढ निद्राम सोये हए पुररको वाहरका को ज्ञान नहीं 
रहता, इसी प्रकार जो अज्ञान-निद्रामे सोया हुआ है, वह परमात्म- 
विषयक ज्ञानसे सर्वथा वच्चित है । 
“यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो सुनेः ॥ 

जिस संसारके विषय-भोगेमें संसारी मनुष्य जागते हँ यानी 
संसारके विषय-मोगोका अनुभव करते है, बह ज्ञानी सुनिकी रात्रि 
है । जसे रात्रके शायनके समयमे गाढ निदरावारे पुरुषको बाह्य 
संसारका ज्ञान नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्माके खरूपमे सित 
दोनेपर समाधिस्थ ज्ञानी सुनिको संसारका ज्ञान नहीं रहता । अभिप्राय 
यह्‌ हे कि जो परमातमावो प्रात हो जाता है, उसदी च यह 
संष्टि नही रहती । जो प्रमात्मामे तन्मय हो जाता है, उसीमे तन्मय 
होकर उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी द्मे संसारका सर्वथा 
अभाव हो जाता है । जैसे गाढ़ निद्राम रायन करते इए पुरुक 
च्य इस संसारका अमाव हो जाता है, देसे दी उसकी दिम यहं 
स्ट नरी रहती; फिर भी जबतक शरीर है, तबतक प्रारन्धके अनुसार 
उसके मन-इन्दयोदारा कर्म हो भी सकते है ( गीता ४।१९ ) | 
इस प्रकारकी जो स्थिति है, वह अन्तकरा भी हो जाय तो वह 
पुरुष नवाण जहो ` अर्थात्‌ सचचिदानन्दधुन पमासाको शाह हो 
५ & । १ त न पको ओर मयोको उस परमातमा 









| 
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अपनी गाढ्‌ स्थिति हो, इसके चयि प्रयत्न करना चाहिये । कितु 
इससे मनुष्यको यह भरोसा नहीं रखना चाहिये किं मरनेके समयमे 
ही अपना भाव ठीक कर ठेगे | प्रथम तो मरनेतककी जोखिम उठाना 
मूता है । फिर मरनेके समयमे अपने अधिकारकी बात नहीं रहती 
कि हम अपनी स्थितिको उच कोषिकी बना टे | यह माव तो अपने 
मनम रखनेका है कि यदि अचानक मर्य निकट आ जाय तो उस 
समय सावधानीपू्वक अपनी स्थितिको परमात्मामे कर लेना चाहिये । 
रारीरका क्या भरोसा है £ देखा जाता है किं क्षणमात्रमे ही हार्ट फेक 
होकर मनुष्यकी अचानक मृत्यु हो जाती है । उसको यह थोड़े ही 
पता रहता है कि मैँ अभी मरनेवाला दँ । देसी घटना यदि हमखोगोंको 
पराप्त हो तो क्या आश्वर्यं है । यह शरीर तो क्षणभङ्ग ओर नारावान्‌ 
है ही । काका कोई भरोसा नहीं है । इसख्यि मनुष्यको पहलेसे 
ही सावधान होकर रहना चाहिये । यह नियम है कि मृत्युके समय 


` जिस-जिस भावसे भावित होकर मनुष्य जाता है, उसी-उसी भावको 


प्राप्त होता है ( गीता ८ । & ) । इसच्ये हर समय परमात्माकी 
स्मृति रखनी चाहिये । भगवान्‌ कहते है-- 
तस्मात्सवेषु कटेषु मामुसमर युध्य च । 
-मय्यर्पितमनोबुद्धिमौमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
, (गीता ८ । ७) 


८इसघ्यि हे अजुन ! तू सब समयमे निरन्तर मे स्मरण कर 
ओर युद्ध भी कर । सब प्रकार सुञ्चमे अपण किये इए मन-बुद्धिसे 
ुकत होकर त्‌ निः संदेह सुक्को ही प्रपि. होगा ।? 

यहो सब काल्म स्मरण करना सुख्य है ओर युद्ध करना 
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गोण है । इसच्यि निष्काममावरसे हर समय भगवान्‌का स्मरण करना 
चाहिये । 

हर क्रियाम अपना भाव सदा उच्च कोटिका ८ निष्काम ) 
रखना चाहिये । कोई चाहे भक्तिका साधन करे, चाहे योगका, उक 
भाव उत्तम होनेसे ही उसका कल्याण हो सकता है | एक भाई यञ 
करता है, दान देताहै, तप करता है, सेवा करता है, पूजा करता 
है, जप करता है, संयम करता है, जो कुछ भी साधन करता है, 
प्र सकाम भावसे करता है तो उसका जो फल मिलेगा, उससे . 
उसकी कामनाकी सिद्धि ही हो सकती है; सो भी यदि भगवान्‌ 
उसके चिम उस हित समषेगे तव । हित नही समङ्गे तो देवता- 
रोग भले ही उसकी कामनाकी पूति कर दे, पर भगवान्‌ तो उसका 
हित समङ्षेगे, तभी उसकी कामनाकी पतिं करगे | भगवान्‌ सव 
प्रकारसे दमखेनोकी रक्षा करते ते है । किसी भी प्रकारसे इसका 
„ दहित होः वही चेष्टा भगवानूकी रहती है, इसव्यि हमलोगोको 7 
म क्रियाम उच्च कोटिका अर्यात्‌ निष्वाममावं बनाना चाहिये । 


भगवानूकी ओर शा्लोंकी तो हमख्रेगोपर दया है ही 


प १ तथा सत्‌- 
शाश्च हः खगमतास मिल भी रहे है एवं महात्माओंकी भी 


दया है दही, वेतो सदा ही सबका हित चाहते है । केव अपनी 
ही --अपने-आपपर द्याकी की है | इसख्यि अपना भाव उच्च 
कोटिका- बनाना चाहिये | अपनी सारी ही क्रिया राख्ोक्त होनी 
चादिये । यह भी ध्यान रखना चहिये करि यदि अपना भाव उच्च 
कौटिका हो जायगा ते करिया तो'अपनआप ही उच कोषिकी होने 
लगेगी । जब हमारा निष्काम भाव हो जायगा, तब हमारदरारा 
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होनेवाटी सारी ही क्रियाँ निष्काम समी जायेगी । बाहरसे देखनेमे कोई 
क्रिया दूसरोको सकाम भी प्रतीत हो तो कोई हानि नही; वास्तघ्में जो 
निष्काम है, वह निष्काम ही है, वह बड़ा उच कोटिक भाव है । 

निष्कामका अभिप्राय यह है करि अपने व्यक्तिगत खार्थसे सभया 
रहित होना अर्थात्‌ किंसी भी प्रकारसे, किंसीसे भी किचिन्मात्र भी 
अपना व्यक्तिगत खार्थं सिद्ध करनेकी इच्छा न रखना । बाहरमे कोई 
व्यक्ति यदि हमारी न्याययुक्तं सेवा करना चाहता है ओर उसको 
उसके सुखके ल्यि, उसके संतोषके च्य हम खीकार भी कर लेते 
है तो यह भी हमारा निष्कामभाव ही है | निष्कामभावका रहस्य 
{मलोग सम्चते नहीं हैँ । यदि निष्काममावके त्च ओर रहस्यको 
-समञ्च जाय ते साधनकाल्मे भी इतनी शान्ति ओर प्रसनता-- 
आनन्द रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है । 

भनिष्काममाव होना कठिन हैः--यह बात कहीं नहीं छ्खिी 
है । आप खून ध्यान देकर देखें करि हमे यह क्यों कठिनि प्रतीत 
होता है | वास्तवमे निष्कामके रहस्यको हमलोग समञ्ञे नहीं है, इसीसे 
वह कठिन श्रतीत होता है; क्योंकि हमलोगोके हृदयम, मनमे, वाणीमे, 
अणु-अणुमे सकाम भाव छया इआ है । जव हृदयम निष्कामभाव 
होता है ओर उसके अनुसार उसकी क्रिया होती है, तब उस क्रियाको . 
देखकर दूसरे लोग भी सुग्ध हो जते है किं देखो, यह वेसा 
खार्थरहित परोपकारी है, यह कैसा निष्कामी पुरुष ह । दूसरे कोग 
-तो उसकी क्रियासे केवर अनुमान ही करते है, वे वास्तवमे भावको 
समञ्जते नहीं है । वे बाहरकी . करियाम खां नहीं देखते है, इसीसे 
उसको निष्काम मानते ओर समञ्जते है; कितु जिसके हदयमें वस्तुतः 
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निष्कामभाव होता है, उसके चित्तम जसे समुद्रे र्हरं आती है, 
वैसे ही शान्तिकी, आनन्द्की ओर ज्ञानकी ठहरे उठा करती है | 


जो मनुष्य संसारम निष्कामभावका केवर दिखाऊ बरताव करता 
है, वह वास्तवमे निष्काम नहीं है; बल्कि दिखावटी श्चूढा निष्काम 
भाव तो एक प्रकारसे कल्क है । वह प्रकारान्तरसे सकामभाव ही 
है; वह कदी-कीं तो दम्भका रूप धारण कर ठेता है, जो परतनका 
हेतु हो जाता है । जव वस्तवे हृदयम कोई भी कामना नदी रहती, 
तव उसे प्रत्यक्ष शान्ति मिरती ह । खयं भगवान्‌ कहते है - 
विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेमो निरुेकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २।७१ ) 
“जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहंकार. 
रहित ओर सपृहयारहित हआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ वह शान्तिको प्राप्त है |! 
आपूथैमाणमचलग्रतिष्ठं 


ससुद्रमापः परविरान्ति यद्त्‌ 
तद्वत्कामा यं पविरान्ति सें 


स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


“जसे नाना नदियोके जर सव्र ओरसे त २।७० ) 


व ) अचर प्रतिष्ठा 
वे स उदरं उसको विचलित न करते इए ही समा जते है वैषे 
दी सवर भोग जिस सितप््ञ ुरुपमे किसी प्रकारका विकार उ 
कयि विना दौ समा जाते है, वही पुरूष = 

परम रान्तः को होता 
है, भोगोको चाहनेवाख नहीं = होता 


(1 


+ 





---------4 
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निष्कामी पुरुष अपने निष्कामभावसे परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है । इस प्रकार उस परमात्माके खूप जो सिति होती है, बही 
ब्राह्मी स्थिति कदी जाती है । ठेसी ब्राह्मी सितिवाटा पुरुष, किंस 
प्रकारसे परमात्मामे सित होता है, उसके ल्यि समुद्की उपमा देकर 
भगवान्‌ कहते हैँ कि जैसे समुद्र “आपू्यमाणमचश्प्रतिष्ठम्‌--अपने- 


आपमे ही जल्कै दारा परर्णं है ओर अपनी महिमामे अचर सितः 


है, इसी प्रकार ' परमात्माके ख्ये सित होकर जिसको परमात्माकी 
प्राप्ति हो गयी है, वह उन किज्ञानानन्दधन परमात्माके खरूपसे पयिषूर्ण 


है ओर अपनी महिमा अचल स्थित है । ब्रह्मकी ही महिमा उसकी 


अपनी महिमा है, इसय्यि बह अपनी महिमामे अचल दहै । जैसे 
समुद्र अपनी महिमामे अचल सित है, रसे दी वह है । सुद्र 
सारी नदिका जक प्रवेश करता है, किंतु वह विचडित नहीं होता, 
उसमे किसी प्रकारका व्रिकार भी नहीं होता । सारी नदियोंका जक 
प्रवेश होनेपर मी न तो कोई उसमें इद्धि होती है ओर न कोई क्षोभ 
ही होता है । इसी प्रकार जो परमात्माके खखूपमें सित दहै, वह 
परारब्धके अनुसार संसारके सारे भोगो--पदाथकि ग्राप्त होनेपर भी 
विचलित नहीं होता; स्योकिं वह ब्रह्मे सित है ओर उस विज्ञानानन्द- 
घन परमात्माके आनन्दसे परिपू है तथा उसीमे अच सित है । 
जो परमातमाको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ जो परमात्मामे खित होकर 
परमात्मा ही तन्मय हो चुका है, उसके ज्ञानका, शान्तिका, आनन्दकाः 
पार्‌ नहीं है, वस्तुतः बह खयं ही ज्ञानमय, रान्तिमय, आनन्दमयं 
है | संसारके विषयभोगोकी कामनावाले पुरुषको कभी शन्ति नहीं 


। मिख्ती । इससे समञ्चना चादिये क्रि परमात्मविषयक जो शान्ति. 
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आनन्द ओर ज्ञान है, वह कितना उच्च वोटिका ह 

मनुप्यको साधनकाड्मे भी पररमात्मविषयक अत्यन्त विलक्षण 
शान्ति, आनन्द ओर ज्ञान मिलता है; तब जो उप्यक्त प्रकारसे 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसके व्यितो कहना ही क्याहै? 
अतएव इस रहस्यको जान लेनेपर निष्काम होकर परमातमाके खरूपमें 
नित्य निरन्त सित रहना, यह कोई बहत कठिन नदीं है | 
हमलोगोको जो कठिन प्रतीत होता है, उसका कारण यह है करि 
हमलोग उसके तख, रहस्य ओर भावको समञ्च नहीं है । वस्तुतः 
यह जो संसार दिखायी देता है, इते हमारे आलाका को भी 
सम्बन्धं नहीं है, केवर माना हुआ सम्बन्ध है । इसके साथ 
चस्तृतः सम्बन्ध हो ही वसे सवता है यह संसार्‌ तो जड है 
ओर आत्मा चेतन है । चेतन ओर जडकी एक जाति नही । इसच्यि 
जड ओर चेतनका वास्तत्रिका सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता । 

संसारके किसी पदार्थक्रा त्याग करनेपर हम कहते है किं 
हमने अमुक वस्तुका व्याग कर दिया, तु जत्र उपर्युक्त बात समङ्मे 
आ जाती है, तव यह जान पडता है कि हमने यथार्थमे को$ व्याग 
नीं क्रियाहे । दूसरोकी चीजवो जो हमने अपनी मान रक्खा था करि 
यह चीज है ओौर हमारी है, केवछ ईस मान्यताका व्याग क्रियाहै | यह 
चास्तवमे न्याय ही है । उस मान्यताको पकड़े रहनेमे तो प्रक्ष ही 
दमारा पतन ह । गसतवमे तो बह चीज है ही नी, बिना ए ही प्रतीत 
दती है ओर्‌ यदि यह मान भी लकि बह दै, तो उसको अपनी 
मानना तो विल्ुङ ही अङ्गता है । दूसरकी चीजको अपनी न मानकर 
जज हम दूसरोकी मान छेते है, तन हमे परलक्ष रान्ति मिङ्ती है। 





ाह्यी सिति २२७ 
चोर किसी दूसरेशी चीजको अपनी मान वैठता है ओर 
उसपर अपना अधिकार जमा केता है तो उसको धोर दण्ड मिक्ता 
है । इसी प्रकार संसारी चीजोंको जो अपनी मान वैठता है, वह 
मी एक प्रकारसे चोर ही है ओर उसको दण्ड होना भी उचित ही 
है । इस बातको खुत्र समञ्च ॐेना चादिये । उदाहरणके ल्यि मान 
टे, मेरे पास लख रुपये है ओर मेँ सत्तर साक्की उम्रका हो गया 
हतो यहतोदहै ही नहीं किँ सैकडं वर्षतक जीता ही र्गा । 
अतः अपने रारीर्‌ निर्वाहे ल्यि कम-से-कम जितने रुपयोंकी आवस्यकता 
हो, उतने रखकर देषको मै परमात्के ही कामे खगा दरू तो यह 
सर्वथा उचित है । हरेक मनुष्यके व्यि यष्ी वात होनी चाये । 
साथ ही यह सोचना चाहिये रिं यदि मै दस वषं ओर जीऊं ओर 
दो हजार स्पये सालाना अपने शरीरके च्य ख्गाऊं तो बीस हजार 
रुपये पर्याप्त है । इ्च्ि अस्सी हजारको रोककर रखना मूता ही 
नही, एक प्रकारसे चोरी ही है; क्योकि यह असलम दूसरोके खल्वपर 
अपना अधिकार जमाना है । 
दूसरे यदि यह कहे कि यह चीज तो है किंतु मेरी नहीं हैः 
भगवानूकी है; तो फिर जब भगवानूके काममें ख्णानेका मोका आये, 

. तव उसे आंख मदकरं कणा देना चाहिये । वास्तवमें जिसका यह 
भाव है, उसको रुपये ठगानेमे उत्तरोत्तर प्रसनता होनी चाहिये । 
परंतु यदि भगवान्‌की सेवरामे रुपया लगाते समय मनमे चिन्ता, रोकः, 
भय होता है या उक्ते रुकावट होती है तो समञ्ञना चाहिये कि 
उसका भाव ठीक नहीं है; क्योकि जिस चीजको हम अपनी नहीं 
मानते है, वह जिस माछिकिकी चीज है, उसको दी जानेमे तो हमें 


म० जी° स° २२ 
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प्रसनता ही होनी चाहिये । कोई अमानतके रूपे पौच हजार 
रुपयेका गहना हमारे पास रख जाय ओर वह वापस आकर हमसे 
अपना गहना गि ओर उसकी चीज हम उसेसौपदेतो हमे 
कितनी प्रसन्नता होती है । इसी प्रकार चित्तम जव यह अनुभव हो 
जाता है कि यह भगवानूकी चीज है, भै केवल इसकी रक्षा या 
सेवा कर रहा र तव यदि वह चीज भगवानके काममें र्ग जाती 
है तो उसे बड़ी भारी प्रसन्नता होती है । मन भी हल्का हो जाता 
है । यह वात विछ प्रत्यक्ष है | आप करके देखे सकते है | 
बास्तममे ये संसारके जो बु भी पदार्थ है, सत्र मगवानूकरे 
है । हमारा कोई भी अधिकार नही कि हम अपने खलतसे अधिक 
वस्तुओको रोक रक्खं । यह तो एक साधारण न्याययुक्तं बात है । 
कितु जो उच कोष्किा साधक है, उसकी तो बात ही निरारी है | 
उसके घ्य तो संसारके सभी विषय-मोग मल-मूत्रके समान हैँ | हम 
जन मङ्ममूलका त्याग करते है, तव क्या वो गर्व करते है कि 
हमने बड़ा व्याग किया है £ बल्कि उनके त्यागसे यह सोचकर 
परसनता ओर सुख होता है कि विकार निवार गया | इसी प्रकार 
संसारके इन ॒विधय-मोगरूप पदायेक त्यागे सुख होना चाहिये । 
कोई भी आकर जव हमसे कहत है कि हमारी इस वस्तुको आप 
धरोहरखूपमें रख ० तो उसे हम मनप रलना नहीं चाहते; किंत 
किसीके भलेके घ्यि, अधना संकोचमे पड़कर हमे वह चीज रखनी 
पड़ती है ओर पिर जव खयं वह आकर अपनी 
तन उसको वह वस्तु हम इस भावस देते हैकि 
ऋण उतर गया । यह धरोहर भी एक प्रकारसे 
ये संसारकी रेर्य, धन, 


सिरपर ऋण ही है । 
मकान आदि जो वस्तुं है, इनमेसेः 


न्च 
न 





बाह्यी स्थिति ३३९ 


कोई भी वस्तुतः हमारी नकी है । ओरोकी तो बात ही क्या, यह 
शरीर भी हमारा नहीं है । गम्भीरतासे विचारे तो ये सभी पदार्थ 
ओर शारीर वास्तवमें परमात्मक है, या यों के कि ग्रक्ृतिके है । 
यह बात प्रत्यक्ष ही है; क्योकि जो मनुष्य मरकर चला जाता है, 
उसका यह स्थूट शरीर हमारे देखते-देखते जल्कर भस्म हो जाता 
या क्रमे मिद्री हो जाता है ओर प्रकृति मिक जाता है। फिर 
यह शरीर हमारा कैसे हआ £ जब रारीर ही हमारा नहीं हैः तो 
अन्य वस्तुणँ तो हमारी हो ही कसे सकती है £ शरीर हमारा होता 
तो हम इसको साथ ठेकर जते । यह किसी ग्रकार भी हमारे साथ 
नहीं जा सकता । एेसी परिस्थितिमें हम शरीरसे जितना अधिक-से- 
अध्रिक पारमार्थिक खभ उठा ठे, वह हमारा है । इस शरीरम यदि 
रोग हो जाय तो भी हमे उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; बल्कि 
पररमात्माकी भक्तिका ओर ज्ञानका साधन उत्तरोत्तर तेन करना चाहिये; 
क्योकि जब मनुष्य मरता है तो प्रायः बीमार होकर ही मरता है, 
अतः अन्तस्तमय अधिकांरामे बीमारी होनेकी सम्भावना रहती है । एसी 
परिस्थिति, बीमारीमें तो हमे साधनको विशेष तेज करना चाहिये। 
पता नही, यदी बीमारी हमारे इस शरीरका अन्त करनेवाटी हो । 
इसी प्रकार जितने भी संसारके पदार्थं है, सभी नारधान्‌ ओर 
क्षणभङ्ग है | हम यदि अपने खानेके छ्य अन ओर पहननेके 
ल्यि वल्ल अधिक मात्रामे इकट्वा करके रोक रखते है तो यह 
हमारी अनधिकार चेष्ट है । संसारम जितनी वस्तु है, उन सपर 
सबका समान भावसे अधिकार है । जो मनुष्य अपने अधिकारमे 
अधिक वस्तुओंका संग्रह करके उनको अपने भोगके काममे खाना 
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चाहता है या अपने वुटुम्बके स्यि रोककर रखना चाहता है, वह 
जङ्ञ है | उसे यह समश्चना चाहिये कि जिन वस्तुओंपर वास्तवमे 
सवका समान मावसे हक है, हमे क्या अधिकार है निः हम अपने 
हिस्सेसे अधिक उन वस्तुओंपर अपना अधिकार जमावें । हो, यदि 
संसारके हितके ल्यि आप अधिकार जमाते है तो भटे ही आप 
किसी राज्यपर अधिकार जमा टे, चाहे सारे ब्रह्माण्डपर्‌ ही अधिकार 
जमा ठे, उसमे कोई दोष नहीं है । यदि आपके हृदयम यह भाव 
हे कि यह वस्तु हमारी नहीं है, जगजनार्दनकी है, इससे हमारा कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है, हम इसमे केवल निमित्तमात्र है, हम यथायोग्य 
्रमुकी सेवामे ठ्गानेके घ्य केवर ट्ृष्टीकी भति इसकी रक्षा ओर 
संभार करनेवाठे है, तो यह बहत उत्तम बात है । परंतु इस रश्षाके 
भावमे भी रक्षकपनका अभिमान नहीं आन चाहिये । यह समज्ञा 
चाहिये कि इसके साथ हमारा जो सम्बन्ध है, वह केवर निमित्तमात्र 
है ओर यों निश्चय करके हर समय चित्तम बडी उदारता रखनी 
चाहिये । कोई भी योग्य अधिकारी ग्राहक मिक जाय यानी सेवा 
करानेवाला मि जाय तो यह समञ्ना चहिये कि इनवी सुञ्ञपर बडी 
भारी कृपा है जो मुञ्चको पवित्र कके संसारसे उद्धार करनेके व्यि 
सञ्चसे सेवा लेनेके ल्य पारे है मगवान्‌ इनको भेजकर सुञचसे सेवा 
टे रहे दै, इनके द्वारा भगवान्‌ अपनी चीज ुञ्षसे सभाक रहे है, 
मेरे पास यह चीज अमानतवी तरह पडी थी, भगवानूकी सेवामे रग 
गयी, यह बहत अच्छी बात है । ओर यदि हम यह समञ्च ठेतेहै कि 
खयं भगवान्‌ ही हमसे सेवा लेनेके य्यि पधारे है, तब तो ओर भी 
उत्तम बात है; क्योकि उस समय हमे अतिराय प्रसन्नता, शान्ति ओर 


+ 
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आनन्द होता हे | यह समञ्चकर हमे हर समय उपर्युक्त भावसे सेवा 
करनी चाहिये कि यह भगवान्‌की वस्तु भगवानूकी सेवामें चण जाय 
ओर इसके ल्यि सदा सहर्ष प्रस्तुत रहना चाहिये । 

यदि हम इन वस्तुओंको अपनी मानकर यह छोडकर चले 
जार्येगे तो आगे जाकर हमको धोर्‌ दण्ड मिलेगा । ये चनें भी 
हमारे किंसी काममे नहीं आयेगी | न माम, इनका कौन मालिक 
होगा । सरकार माछ्िकि होगी या अन्य कोई | कुछ भी पता नहीं 
है । कोई भी हो, इनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । इसल्यि 
जबतकः हम जीष्रित है, तभीतक अपनेको संभाल ठेना चाहिये, 
वस्तुमात्रसे अपना अधिकार उठा ठेना चादिये, अपनेको भगवानूकत 
` सामने निर्दोष बना लेना चाहिये । 

जीवन रहेगा तो धन, मकान या कुटुम्बके भरोसे थोडे ही 
रहेगा; बह तो मगवानूकी कृपाके ही भरोसे रहेगा । यथाथमे यों 
मानना भी अपने जीवनके घ्यि मगवान्‌का आसरा ठेना है; अतः 
सकाम भाव है । किंतु उस चोरीसे तो यह भाव भी बत श्रेष्ठ है | 
दूसरोके--जगल्नार्दनके धनपर अपना अधिकार जमाना तो प्रत्यक्ष 
चोरी है । दुनियामें जितना भी है, यह स दूसरोका है थानी सवके 
हिस्सेका है। चाहे उसे भगवानका समञ्च, जनताका समञ्ञं या प्रकृतिका 
समञ्ं। अर्थात्‌ भक्तियोगकी दषटिसे भगवानूका, कर्मयोगकी दष्टिसे जनता- 
क्य ओर ज्ञानयोगकी दृष्ठिसे प्रकृतिका समक्षं । किसी भी हाक्तमे वह 
हमारा नदीं है । इसव्यि किसी भी धनके ऊपर, किंसी भी शरीरके 
ऊपर या किंसी भी ेश्र्यपर हम यदि अपना अधिकार जमाते है 
तो वह मारी अनधिकार चेश ओर बड़ी मारी अज्ञता है | यदि 


१.४ 
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हम इल पदार्थोपर अपना अधिकार कायम करक मर जयैँगेतो 
चरको जो दण्ड होता है, वही हमे भी प्राप्त होगा । यहं बात सवथा 
यक्तिसंगत तथा शाखसंगत है । अतः अकाय्य है॥ 


अतएव इस वातो ध्याने रखकर हमे संसारकी वस्तुओंसे 
तथा शरीरसे अपना माना इआ अधिकार ह ठेना चाहिये तथा 
पररमात्माके खरूपमें स्थित हो जाना चाहिये । परमासाके खख्पम 
अचर निरम्तर नित्य सितिमे यह असुचित अधिकार बड़ा बाधक हं । 
इसमे हमारा मन सा है, यदी मरनेके समय महान्‌ दुःख देता है । 
इसी कारण हमारा चित्त संसारम अटक जाता है, जिससे हमारी 
दुर्गति होती है । जीते इए भी दुग॑ति ओर मरनेके समय भी दुगति। 
अतः विशेष ध्यानपूर्वक यह विचार करना चाहिये कि “भेरा इससे 
क्या सम्बन्ध है, क्यो मै अपने गेम फँसी ख्गाकर अपना अहित 
कर रहा रँ |: जब यह वात समञ्जमे आ जायगी, तब खतः ही 
शरीर ओर संसारसे सम्बन्धविच्छेद हो सकता है । पिर यह प्रत्यक्ष 
हो सकता है कि मेरा इससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मेरी यही 
। जिम्मेवारी है कि भै इसको जल्दी-स-जल्दी परमातमाकी सेवामे खगा 
दू | तमी मेरी जिम्मेवारी दूर होती है अर्थात्‌ मै सब ऋसे सर्वया 
मुक्त हो जाता हर । इसख्यि जिन पदार्थोपर अपना अधिकार है 
तथा जिनमे ममता ओर अभिमान है, उनपरसे शीघ्र से-रीघ्र अधिकार 
तथा ममता-अभिमान उलकर प्रमात्माकी शरण हो जाना चाहिये 
परमात्माके खूपमे अपनी सिति कर छेनी चाहिये । परमातमावे 
खरूपमे जो सिति है, वही वराही सिति है ओर बराह सितिका 
फक ही .परमास्माके खरूपकी प्राप्ति है । ५ 





परमात्माके आनन्दमय खरूपका ध्यान 


सुखपूर्वक आसन ल्गाकर्‌ 


एकान्त ओर पवित्र देशम स्थिरतासे 
ष्यानके समान श्रे कोई 


. ऊठ ओर परमात्माका ध्यान करे । संसारम ध्या 
भी साधन नदीं है । भगवान्‌ कहते दै-- 
संकट्पपरभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा स्वीनरोषतः । 
भनकेवेन्दरियन्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
छनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धतिगृहीतया । 
कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
८ गीता & । २४-२५ ) 
(संकल्पसे उत्यन होनेवाटी सम्धूणी कामनाओंको निः शेषरूपसे 
८ सर्वथा ) व्यागकर ओर मनके द्वारा इन्दियोके ससुदायको सभी 
ओरसे भीर्भाति रोककर क्रम-करमसे अभ्यास करता इआ उप्रतिको 
पर्त हो तथा वैर्थयुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामे स्थित करके 
प्रमात्माके सिवा ओर कख मी चिन्तन न करे । 


आत्मसंस्थं मनः 
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प्रमात्माका खरूप है -- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (तैत्ति० २ । 
१ ) अर्थात्‌ "ह ब्रह्म स्स्रूय, ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त है ।' वह 
परमात्मा चेतन है । यह सम्पूणं संसार उस चेतनके संकल्पम है । 
परमात्मा यदि संसारके संकल्पका व्याग कर दे तो केवर एकः चेतन 
परमात्मा ही रह जाय । संसारे तीन प्रदा है ज्ञाता, ज्ञान ओर 
्ेय । इनमें ज्ञान ओर ज्ञेय तो जड हैँ तथा ज्ञाता चेतन है । जो 
जाननेमं आता है, उसे शेयः कहते है; जिसके दवारा जाना जाता 
है, उसका नाम ्ञान' है ओर जाननेवाटा ञाता है । ज्ञातापर ही 
ज्ञेय ओर ज्ञान निर्भर करते है । ज्ञान ओर ज्ञेय--ये सव मानी इई 
वस्तु है । जैसे स्वभका संसार माना हआ है, वस्तवे कोई वस्तु 


नहीं है, केवल संकल्पमातर है, इसी प्रकार यह दृश्य संसार भी संकल्य- ¦ 


मात्र है । यदि वास्तवमें हो तो किर-- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

( गीता २। १६) 

इस सिद्ान्तके अनुसार उसका विनाश नहीं होना चाहिये । 

प्र हमारे देखते-देखते सव पदार्थ नट होते जा रहे है । इस तरिनारा- 

शीकताके कारण ये अनित्य हैँ ओर अनित होनेके कारण वासवते 

है ही नही, संकल्पभात्र एवं काल्पनिक है | इनकी 


व जो बल्यना करता 
हे, वह चेतन है ओर वह आत्मा है | 


आत्मा चेतनस्वद्प है ओर जो चेतन है, वही अनन्द है | 
हमे चेतनता तो प्रतीत होती है, कितु आननद प्रतीत नहीं होता ; 
६ १ 





% असत्‌ वस्तुक तो सत्ता नहीं है मौर सत्का अमाव नह [` - 


॥ 


| 
| 


8, 
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क्योकि ज्ञान ओर ज्ञेयके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेके कारण उस 
नतन आलाका यथार्थं खरूप आच्छादित हो रहा है । जैसे सूर्य 
महान्‌ प्रकाशस्वरूप है, पर बादलो्े आच्छादित होनेपर बह नही 
दीखता, इसी प्रकार आत्मा चेतनस्वरूप है, प्रतु अज्ञानसे आच्छादितः 
होनेके कारण प्रतीत नहीं होता । आसा प्रमात्माका ही अंश है । 
तसिद्धान्तसे आत्मा ओर परमात्मा एक ही वस्तु है । 


इसय्यि अद्रैतसि 
कल्पनामात्र है । इसका बाधः 


यह आच्छादन अपना माना इजा ह 
कनेक अनन्तर एक परमातमा ही रहं जता है | 


परमात्मा है, वह महान्‌ है, अनन्त है, असीम है, चेतन है, 
ररूप है । इस प्रकार ध्यान 


ज्ञानस्वरूप है, बोधस्वखूप है, आनन्दस् 

करे । वह परमात्मा इस चरचर संसारके नीचे-ऊपरः बाहर-भीतर 
सर्वत्र समभावसे पिणं हे, जैसे बादकोके नीचे-ऊपरः,. बाहरभीतर 
आकारा पिणं है । भगवान्‌ने गीताम कहा ह 


वहिरन्तश्च भूतानामचरः चरमेव च। 
& का पूर्वाद्धं ) 


(वह परमात्मा चराचर सब भूतोके बाहर-भीतर पिणं है ओर 
चर.अचररूप भी वही है ।' जसे आकाश अभ्यक्त ओर निराकार हैः 
से ही परमात्मा भी अन्यत ओर निराकार है; कितु आकादके साथः 
परमासाकी कोई तखन वस्तुतः नहीं हो सकती; क्योकि आकारा 

जड है ओर परमात्मा नतन ह, आकाश शल्य है ओर परमासा 
आनन्दधन है । इसीष्यि उसे सत्‌, चित्‌, आनन्दघन करत है । 
तत्‌ सने धरमाला हे | चेतन माने वह ्ञानखरूप है, बोधखर्पः 
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है | बह चेतन ही आनन्द्‌ है । इत्ये उसे नि्ञानानन्दयन' 
कहते है । 

वह॒ आनन्द आत्यन्तिक सुखरूप है । उस सुखका ज्ञान भी उस 
सुखरूप परमात्माको ही है, इसव्यि उस सुखरूप परमात्माको ही 
“आनन्दमयः कहा गया है | वह आनन्द ही चेतन है ओर वह 
चेतन ही आनन्द्‌ है । इसख्यि उसको विज्ञान-आनन्दधन कहते है । 
अभिप्राय यह किं उस आनन्दका ज्ञान दूसरे किंसीको नहीं है, वह 
आनन्दमय परमात्मा आप ही अपनेको जानता है । एसा वह चिन्मय- 
खरूप आनन्दघन है । वह परमात्माका खरूप्र हमारे ऊपर-नीचे 
बाहर-भीतर सब ओर परिपू है । एक विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं है, अथात्‌ परमात्माके सिवा संसार को 
वस्तु है ही नहीं । इस प्रकार संसारका बिल्कुरु अभाव करके संकल्प- 
रहित हो जाना चाहिये । यही उस निगण-निराकार परमात्माका 
ध्यान है । 

भक्तिके मार्गमे तो दढ वैराग्यरूपी रके द्वारा संसारका छेदन 
कर देना चाहिये--उसको मुखा देना चादिये, यानी तीव्र वैरग्यके 
द्वारा संकल्परहित हो जना चाहिये ओर ज्ञानके मार्गमे संसारको 
खध्नवत्‌ मानकर उसका इस प्रकार अभाव कर देना चाहिये कि 
संसार है दी नहीं । बिना हए ही यह संसार दीखता है । परमात्ाका 
संकल्प होनेके कारणं यह सत्‌ दीने खगा, वास्तवमे कोई वस्त नही 
है| धमासा अपने संकल्पको छोड दे तो संसार कही हैष्ही नहीं | 


| अतः देसी धारणा करे कि परमासाने अपने संकल्यको त्याग 








